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महात्मा भरदत्त 
इवेत कुष्धकी अद्भुत जडी 


प्रिय सजनो ! औरेंकी माँति हम अधिक प्रशंसा करना नहीं चाहते ! यदि इसके 
३ दिनके लेपसे सफेदीके दागका पूरा आराम जडसे न हो तो मूल्य वापस । जे चाहे 
“) का टिकट भेज कर शर्त छिखा छे। मू० ३ ) तेज दवाका मू० ५) ₹० 


हि 
सफद काल काला 
खिजाबसे नद्दीं, हमारे आयुर्वेदिक सुगस्घित तेलसे बालका पकना रुककर सफेद ' 
बाल जडसे काला हो जाता है । यह तेल दिमागी ताकत और ऑँखोंकी रोशनी बढाता | 
है। मूल्य २॥ ), एकत्र ३ का ६॥ ), बाछ आधा पका हो ३॥) एकत्र ३ का ९) और । 
कुछ पका हो ५ ) एकत्र ३ का १२) रु० । बेफायदा साबित करनेपर १०० ) रु५ इनाम 


हिन्द कल्याण आषधालय, पो० बॉक्स नं० ११६, पो० गया 














बेदोंकी संहिताएँ 


मू. डा. व्य... आमगेय ( वेय प्रकृति ) गानात्मकः मूः डा. व्य- 


(१ ) ऋेचवेद ( इसमें सवोनुक्रम, देवतासूची, प्रथमः तथा द्वितीयो भागः ६ १ 
ऋषिमूची, मैत्रसूची आदि भी है। ) १० १. प्रकृति गान ( गान भाग ) ८४. या 
(२) यजुर्वेद ( वाजसनेया--संदिता) ३ ॥ दैवत संहिता 
(३) » काण्व-संहिता ड़ ॥।. दैबत संहिता प्रथम विभाग ६ १ 
(४) ,, मेत्रायणी-संहिता ६ १ १ आस देवता मेच रद४र३ ए. से, ३४६ 
(५ ) जड़ काठक-संहिता द्व ह। २ इन्द्र देवता | ३३६ || *; ३७६ 
(६) ,, स्वानुक्रम खूत्र (वाजस०) १॥ ॥ 5 है लोक बेवंतां... 3२६१ ५... ५० 
(७) +» वधा० सं० पादसची शत ॥ ४ मरुद्रेवता ,, ४६४ ,, ७२ 
(८) ऋग्वेद मंत्रसूची ३ ॥ .. दैवत संद्िता तृतीय भाग ६ (४ 
सामगान ( इस तृतीय भागमें कुछ १२८ देवता हैं और मंत्र 
सामवेद्‌ कोथुम शाखीय संध््या३७५८ है |) 
हिंदी पुस्तकें 
ऋग्वेदका सुबोध भाष्य ३ कट उपनिषद्‌ 5 
१ से १८ ऋषिका दशन ( एक जिल्द ) 8 प्रश्न उपानिषद्‌  - 
(१) मधुच्छन्दा, (१) मेघातिथि, (३) शुनःशेप ५ मुण्डक उपनिषद्‌ 0 
( ह ) हिरण्यस्तृप, ( है| ) कण्व, (दि ) सब्य, (्‌ ७ ) ६ माण्ड्क्य उपनिषद्‌ रा हर 
नोथा, (८ ) पराशर, (९ ) गोतम, ( १० ) कुत्स, साक्षात्कार ग्रंथ 
(११) ब्रित, (११) संचनन, (१२) हिरण्यगर्भ, (१४). ईश्वरका साक्षात्कार 
नारायण, ( १५) बृहस्पति, (१६) चागाम्भूणी पधम भाग ४ ३. है 
(१७ ) विश्वकमा, ( १८ ) सप्त ऋषि.रू २१॥, १॥ ) श्रीमद्भगवद्गी ता 
( १९) घशिष्ठ ऋषिका दशनल, ७ रू.) ढा व्य १॥ भगवद्गीता पुरुषाथेबोघिनी ( दीका समेत ) 
यजुर्वेदका सुबेधध भाष्य ».. तीन प्ृथक्‌ जिल्दोंमि. १५. १॥ 
मू डा. व्य. ”»... एक जिलल्‍्दमे १२॥ . १॥ 
9 प्रथम अध्याय श्रेष्ठम कमा आदेश १॥ . कल है). कि 
३२० वा ,, उबर उन्नतिका ५ ही है“ 2 नहर न । 
३ ३8२९. ,, एक इंश्वरकी उपासना १॥ [८ ४03 0 8 
४ ६ » सैंच्ची शांतिका सच्चा उपाय $॥. & है चर पुस्तक के त हे क 
७ ४०. ,, ईशोपनिषद्‌ २ पे वारसी कि राषयन 
अथर्वेदका सुबोध भाष्य मम अल के 
काण्ड. १-५ ८रु. है॥ १ अयोध्या कांड पूर्वार्ध ४... शछ 
- ». ६-१० ८ ै॥ ६ हर ही जत्तराध डे... पछ 
४. ररनरैंद १० १ ४ अरण्यकांड डे... प& 
उपानिषद्‌ ग्रेथम्ताला ५ किष्किन्धाकाण्ड ४. ॥# 
१ ईश्नोपनिषद्‌ ३ ॥ ६ झुन्द्रकांड डे... कैत 


केन उपानषदू १॥. ॥ ७ युद्धकांड कप रहा है । 





वर्ष ३३ बे दि क्ष मे अंक ११ 


ऋमभांक ९६ 


मारा सा मर रन पक सफल अन्क पकयीत शक, पी शी प्ीन फनी परी मदन पद्म भवन | 


& कार्तिक, विक्रम संचत्‌ २००९, नवम्बर १९५२ & 


हाफ कफ जया 5 चकुना ७ अत ७ अत ७ अप तय क चुका रजत अत प चका फ पक क अत के पहला एक कफ अका फ अकुक फुल पा जया फा अत पा अदला पा च्यक 





सर्व समर्थ इंश्वर 
सवे तद्राजा बरुणो वि चष्टे यदन्तरा रोद्सी यत्परस्तात्‌ । 
संख्याता अस्य निर्मिषों जनानामक्षानिव श्वप्ती निमितोनि 
तानि ॥ अथवे 8१4।५ 


५ राजा वरणीय ओष्ठ देव उस सबको जनता है कि जो घुलाक भौर 
भूछोकके अन्दर विद्यमान है भोर जो इससे भी परे हैं । मुष्योंके ांखोंके 
परकोंकी झ्पकोंको भी उसने गिना है। इन सबकों धह् नापता और 
गिनता है जिस तरह जुभाडी पासोंको नापता है। ” 


परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ हे, उससे भाषिक प्तामरथ्येवान्‌ कोई दूसरा नहीं 
है । धु्दोकस भूछोक तक जो भी है णोर ज्ञो हससे बाहर है, सबको प्रभु 
यथावत्‌ जानता है | यहां तककी मनुष्योंकी भांसखोंकी परकोंकी झपकोंको 
भी उसने गिना है । जो भी यहां हो रहा है बह सब पहद्द जानता है। 
डससे छिप कर कोई कुछ भी कर नहीं सकता। यह उश्तका महान्‌ 
सामध्य है। 


( 
छः 


।।। २९] 
324 


महा भारत 
१ आदिपर्य मूल्य>. डा. व्य.१॥ 
म् सभापव पं ३॥ | 
हे श्वांतिपर्व ( पूर्वा ) १० 4 
महाभारतकी समालोचना 
इसके दो भाग है । प्रत्येक भागका मूल्य ०॥ 4 
बेद पारिचिय 
१ बेद परिचय भाग १३ १ व 
घ्‌ 4१% ढ़ १ १ त्न्ड 
३ य्ठ 2१ डरे ्‌ #& 
वेद प्रवेश 
१ मरुद्देबृता का मंत्र संग्रह है ॥। 
१ अध्विना देवताका मंत्र संग्रह ५ १॥ 
३ ऋग्वेद्क आये सूक्त २ ॥ 


संस्कृत पाठमाला 
( चोवीस भाग ) 
(्‌ संस्क्त भाषाका अध्ययन 
करनेका सुगम उपाय ) 
प्रन्येक पुस्तक ॥ ० 
१ से २४ भागेंका पुरा सेट १२ | 
धर्म शिक्षाके ग्रेथ 
बालक धर्म शिक्षा प्रथम भाग, प्रथम जेणी के लिये& 
१5 १9 द्वितीय भाग, द्विता।य का 
बैदिक पाठमाला तृतीय अेणीके लिए. ।- 


बेद-स्पये-शिक्षक 
वेदका स्वयं शिक्षक भाग १ १. ॥< 
भाग २ 4 ॥। | 42० 


हे 99 39 
आमम निबंध माला 
१ बैदिक स्वराज्यकी महिमा ॥। 
२ बैदिक सपे विद्या. : ॥< 
३ बेदम चर्खा ॥< 
४ मानची आयुष्य ॥ 
७ इन्द्र शक्तिका विकास | 
६ बेदम कृषिदिया ॥ 
७ छूत और अछूत प्रथम भाग ३ न 
८ क5 हे द्वितीय भाग १ हर 
९, शातपथ बोधाम्ृत आर 
देवता पारिचय ग्रेथमाला 


शत 


१ ऋग्वेदमें रुद्र देवता _ 
१ बैदिक अश्िवेदा ३ । 
३ बैंदिक चिकित्सा क्र + 


है 


योग साधनमालां 


मू. डा. व्य 
? ब्रह्मचये १॥ ] 
२ योगके आखन रत | 
३ थोगके आसन चित्रपट ॥ 7 न 
४ योगसाधनकी तैयारी १ हू 
७ सूर्यभदन व्यायाम | 5 
६ खूर्य नमस्कार ] ।- 
७ ,८ 95 चित्रपट 25 नम 
उद्घबोधक पुस्तकमाला 

१ विजया दश्ामी ( दशहरा ) ||] प्् 
२ भारत वर्षके हिंदू सम्राट ] डे 
२ आयाका भगवा ध्वज । 
४ हिंदी मुसलूमानोंके कारनामोंका चिट्ठा। ८ 
५ श्री छत्रपति शिवाजी महाराजका 

राजा जयसिहकों पत्र ग 
६ शेषशायी नारायण जे 
७ स्पिनोशा और उसका दृरशन २ ॥ 


बैदिक व्याख्यान माला 
(१ ) मघुच्छन्दा ऋषिका अश्लिम आदर्श पुरुषका 
दर्शन । ( २ ) वेदिक अधैव्यवस्था और स्थामित्वका 
सिद्धान्त । (३ ) अपना स्वराज्य। (४) श्रेष्ठतम 
फर्म करनेकी शक्ति और सो वर्षोंकी पूर्ण दीर्घायु । 
(५) व्यक्तिवाद और समाजवाद । (१) ७* 
शान्ति: शारितः शान्तिः। (७) बेयक्तिक द्व्यजीवन 
और राष्ट्रीय उन्नति। ( ८ ) सप्त ब्याहृति । ल्‍ 
अेच्यात््यान तैयार हं। दूसरे तैयार हो रहे हैं। [ प्रत्येक 
व्याख्यानका मूल्य 2) छः आने और डा, व्य, >) दो आने ] 
विष्णु सहस्त्र नाम मूं, ॥ ट, सं. ॥ 
मासिक पत्र 
बेद्कि धर्म वार्षक चंदा ५ ) वी. पी से ५४ ) 
पे. मदन मोहन विद्यासागर 
तेनाली, के पुस्तक 
१ चदोंकी अन्तःसाक्षी का महत्व... ००-९० 


२ संस्कार महत्व >9---९--०७ 
३ जन कल्याण का मूल मन्ज ७---<८--० 
४ आये स्तोत्र * 0--<८-+० 


मंत्री- स्वाध्याय-मंडल, भारतमुद्रणालय, आनन्दाभ्रम, किल्ला परडी, (जि. दूरत ) 


(११७) 


भारतीय संस्कृतिका स्वरूप 


[ लेखांक १९ ] 


( केखक-- श्री, पं. श्रीपाद दामोद्र सातवलेकर ) 


खसरक्षण होनाही चाहिये 


स्वसरक्षणकी तैयारी 
वेदिक युगमें शिक्षाके द्वारा युवक भोर युवातियां किस 
प्रकारसे तैयार द्वोते थे यह भवतकके विवरण द्वारा हमने 
देखा । इस विषयके शिक्षाकरे बीज प्रारम्भसे द्वी वेदकाछीन 
शिक्षणाल्पों में किस प्रकार वो दिये जाते थे, इस विषयमें 
क्षय हमें विचार करता है । 


छडका यदि बुद्धिमान्‌ हुआ तो छठवें वर्ष भौर यदि 
साधारण हुआ तो क्ाठवें वर्ष उसे गुरुकुछमें भेज दिया 
जाता जा | क्षत्रिय -वेइयों के छढके १२ वर्षतक घरमें बढ़ने 
देनेकी छुट्टी म्रावियोंके भनुसार रहती थी । मर्धात्‌ १२ वें 
चर्ंतक सब छडके गुरुकुछमें पहुँचने ही चादिये | बाझणोंके 
छड़के तो ८ वे वर्षके पश्चात्‌ घरमें रह ही नहीं पाते थे। १२ 
वें बरषके पश्चात्‌ यदि छड़का घर रद्द जाता और गुरुकुरमें 
न जाता तो वद्द पातित साता जाता था क्षोर समाजमें डसे 
कोई स्थान न मिऊुता था । क्षाज़ भविद्वान्‌ द्विजका सन्‍्मान 
भी समाजसें कमर नहीं होता । किन्तु इस प्रकारकी उदासी- 
नत! उस युगसें नहीं थी। श्लाविन्नी-पतित हुए धाव्यका 
जीवित रहना पमाजमें, भसम्भव था। स्वतन्त्र -शिक्षाका 
परह भावश्यप्रेस उस समय जनतामें था | शिक्षाकी झनि- 
" बायताके छिये कोई कानून नहीं था । उस समय काजूनों- 
की भरमार भी नहीं थी । किन्तु प्माजकी स्वयं उदभूत 
इच्छा भोर अनिरछाका प्रभाव कामूनसे भी जविक होता 
था । किसी छुछमें यदि कोई बारूक गुरुकुऊमें प्रविष्ट हुए 
बिना रह जाता वो संसाजमें उसकी प्रतिष्ठा कम हो जाती 
' थी । इस भप्रतिष्ठासे सभी डरते थे | इससे सिद्ध द्ोता हे 


कि तत्काछीन समाज जीवित सम्राज था। भाज इमारा 


* समाज जीवित नहीं है । क्‍योंकि रसमें स्वसरक्षणकी भवन 


तक्र दिखा नहीं देती । 

“ अपने संरक्षणके लिये सगठित द्वोकों ! यदि पुछा 
आज कोई कहे तो उसकी बात किसीकी समझसें नहीं 
जाती | उक्टे इन विचारोंका भाज खण्डन किया जाता है। 
क्षाज़ इतनी श्षघिक उदासीनता हमारे द्िखु-समाजमें व्याप्त 
है, जिसे हटाना परभावश्यक है । 


येगसाधनकी शैीक्षा 

विद्यार्थके गुरुकुलमें प्रविष्ट द्ोते दी उख्छ। विद्यास्म्म हो 
जाता था। गागित, इतिद्वास, भूगो छ, नक्षत्रविद्य। , क्षत्रविद्या, 
देवजनविद्या क्षादि भनेक विद्यार्ये उसे सीखनी पड़ती थीं। 
यह शिक्षा भाजऱी भयेक्षा किप्ती प्रकार भी कम नहीं थी। 
किन्तु हस सबके साथ ही छा्नोंको योगसाधनकी शिक्षा 
भी प्राप्त होती थी और यह एुक महत्वकी बात थी । योगके 
जआासनादि व्यायाम बिना ख्चके भर निःसंदय भारोग्यको 
बदानेवाके हैं | आसन भोर प्राणायामके द्वारा रोग दूर होते 
हैं, इल बढता हे, भायु बढतो दे ओर भपूर्व उत्साह भी 
बढ़ता है। भाज हमें अपने विद्याल्योंसें इस ब्यायामको 
अनिवाय रूपसे प्रारम्भ करना चाहिये। शररके समस्त 
ख्रायुनोका जर"्छा ब्यायाम हो, उनका वक्त बढ़े तथा वहाँ- 
के रोगबीज द्र हों. पेंसी योजना इस योगके व्यायामर्मे 
रद्दती है । शरीरपर काबू रहे, वह चपछ हो, व्यथे चर्बी 
न बढ़े तथा भरपूर बछ बढ़कर दीर्घायु प्रास हो सके इस 
प्रकारकी योजना हस व्यायामर्मे रहती है। प्रतिदिन बह 
ब्यायाम विद्यार्थियों हारा करायों जाता था । 


(३१८) चैदिक धर्म 
शरीर समस्त सुखोंको प्राप्त कर छेनेका घाधन है । वही 
यदि रोगी भर निवेछ रहेगा तो इस जविनमें कोई भी 
डस्नतिसाधक पुरुषाय नहीं दो सकेया । इश्लीलिये विद्यार्थी 
के गुरुकुलमें प्रविष्ट होते द्वी साक्षरताकी शिक्षाके साथ ही 
उसे शारिरिक बछसंबधनऊी शिक्षा भी दे! जाती थी। 


ज्ञानीकों बलवान होना चाहिये 


आज हम सपने देशमें देखते हैं कि शिक्षित मनुष्य 
निरबंल दी है छोर साथ ही वह जद्यायु भी है | किन्तु ठीक 
दीक योजनापुवक शिक्षण व्यवस्था की जाय तो निर्बछ एवं 
भल्पाय होनेका कोई कारण नहीं है। शिक्षणक्रममें योग 
साधनोंका समावेश करके युवकोंमें स्वसंरक्षणक्री क्षमता 
उस्पन्न करनेकी योजना जिस प्रकार पूर्वांचायोंने की थी उसी 
प्रकार क्षाज भी वद्द करनी चाहिये । 

डपनयन दोनेपर प्रविष्ट हुए हुए बढके एक कमरफ्ट्टा 
आंधनेके ।झिये मिलता था, उप्तक्े हाथरमे दण्ड दिया जाता 
था भौर समिघा काउनेकी फरशी भी उसे दी जाती थीं। 
कमर कसा हुआ, जिसके हाथमें छाटी है तथा जो फरशी- 
का प्रयोग करता है ऐसा यह गुरुकुछके बटुका स्वरूप 
होता था | 

० 2 २ क। 
स्वसरक्षणका तंयारा 

यह सब स्वसंरक्षणका प्रबन्ध है | यह तेथारी भाठवे वर्ष 
से की जञाती थी | भाजके ब्लिक्षाविशारदोंकों हसपर ध्यान 
देना चादिये। क्षाठवें तर्षसे ही यदि इस प्रकारकी शिक्षा 
मरिक्ेणी तो तरुण पीढ़ी क्‍यों न खसंरक्षणक्षम बनेगी? 
छडका ३२ वर्षोतक गुरुकुछमें रहता है ऐसी अवस्थामें 
कमरपट्टा, छाठी और फरशीका प्रयोग उसे करना द्वोता 
है। इतने अप्तेमें कर्थात्‌ २० वर्षोके पश्चात्‌ वह पृर्णतः 
स्वशरक्षणक्षम बन जाता था, ऐसा माननेमें कोई रुकावट 
नहीं लाती । 

वनका निवास 


गुरुकुछ प्रायः बनेंसें हुआ करते थे। नागारिक छोगोंकी 
भ्पेक्षा वनमें रहनेवाऊे छोग प्रय; भविक सहनकझीर, झोर 
अधिक वीर द्वोते हैं। डन्हें भगछके सांप, पवैच्छू, शेर, 
हाथी इृह्यादि प्राणियोंका भय नहीं रहता, क्‍योंकि रास 


£ नवस्थर १९७१ 


दिन उन्हींके वीच रहना पड़ता था। आर्थात्‌ नगरमें रहने- 
वालोंकी अपेक्षा युरुकुडीय ये युवक अधिक साइसी दोोे 
थे। ऐसे युवकोंके पास छाठी श.॥ौर फरशी रहनेयर बदि 
आवश्यकता पडेगी तो दें उनका प्रयोग करनेमें दिचाकिया- 
यंगे नहीं, यद्द तो स्पष्ट है| 


विवाहके पश्चात्‌ तलवार 


बचपनसे जिन्होंने लाढी शोर फरश्ी घारण की हो उन्हें 
युवावस्थामें बिवाह्द होते ही ' स्फ्य ! नामक दुधारी तक्क- 
बार जैसा बस धारण करना होता था। विवादित युवककों 
स्फ्य घारण करनेकी घर्मकी आश्षा ही है । यह यृद्यज्ञका एक 
साधन ही था। कमरपट्टा, छाठी भौर फरशीका उपयोग 
झावश्यक होनेपर भवश्य किया जाय । किन्तु यज्ञाजञके रूप- 
में कृपाण ( स्फ्य ) तो उसे क्षपने पास अवदयद्दी रखना 
चाहिये | गृहस्थ एवं वानप्रस्थ दोनों लाश्रमोंमें इसे अपने 
साथ रखना है। यदि किसको क्षाश्रधमंकी विज्वेष शिक्षा, 
लेनी हो तो उसे धजुर्विद्या भी सिखाई,जाती थी ॥ किन्तु 
सामान्यतः अद्दिंसावादी ब्राह्मण बहुको भी कमरफ्ड्ा, 
छाठी, फरक्षी, कृपाणका उपयोग क्षवहय सीखना पढता था। 
चानप्रस्थके पश्चात्‌ संस्यासाश्रैम है। ' मत्तः सर्व भूतेस्यः 
अभ्यं ' सुझ्षस किसीको भी भय प्राप्त नहीं होगा, ऐसा 
संकल्प करके सन्‍्यासाश्रम्त छेना दोता है । 

दण्डी संन्यास 

इस प्रकारका यह सन्‍्यासी बदि फारशी शोर कृपाण ने 
भी धारण करता हो तो “ दण्डी ! ( दण्ड धारण करने- 
वाछा ) इस रूपमें प्रसिद्ध है| इस प्रकार ब्द्मचयसे केकर 
संन्यासतक दृण्ड धारण आवश्यक है। शेष आश्रम ' सर्षे 
भूतेम्षः क्रय ' ऐसी प्रातिश्ञा कमी भी नहीं करते | किस्तु 
संन्‍्यासी इस प्रकारकी प्रतिशा करता है भोर फिर संस्याध 
अद्दण करता है। इस प्रकारधे ' मुझसे किसीको भय नहीं 
हैं ऐसा कहनेवाका भी व॒ण्दघारी है यह बात ध्यान 
देने जैसी हे । स्वसरक्षण एवं दुष्ठोंका दुसन तो प्रत्येकका 
कर्तब्य ही है। इसका पाक्तन तो अस्येककों करना ही 
चाहिये, ऐसा डपयुक्त विवेचनसे सिद होता है| 

गुण्डोंका दमन 


कै 


गुण्डे छोंग बिना इण्डेके ठीक नहीं हो सकते | गुण्डोंके । 


ल्‍ 


आरतीय संस्कृतिका स्वरूप 


छिये दण्ड घन्नण करना भावश्यक ही है। जदाँ दृण्ड न 
होगा बहं गुण्डोंका उपतहव बढ़ता द्वी जावेगा । गुष्डोंको 
इण्ड देनेके किये ब्रद्मचारीने कमरपट्टा, दण्ड भोर फरशी 
हाथमें की । गृहस्थाश्रममें परिवारके भरणपोषणकी जिम्मे- 
वदारी भाते ही भौर एक कृपाण हसे घारण कर केना होता 
है | वानप्रस्थाध्रमसें ये समस्त सेरक्षणके साधन रहते हैं। 
संन्‍्यासी पृर्णत; भट्दिसा बत्तिका दोता है। इसने फरशी 
भोर क्पाण्का तो दाग कर दिया किन्तु दण्ढको रखा है। 
छपाण भौर फरशीकी अपेक्षा दण्ड अधिक शद्िसक है, यह 
माननेमें कोई प्रत्मवाय नहीं है । 

जन्मसे लेकर सृत्युपयंत, अद्यच्यंसे लेकर सेन्‍्यासाअम्र- 
तक स्वसररक्षण एवं गुण्डोंके निराकरणके साधन पाख रखने 
की यह वेदिक घमेकी प्रथा है । स्वसंरक्षणके प्रति उदासीन 
रहनेवाऊ्ा वैदिक घमं नहीं है। दक्षतापूर्वक स्वसंरक्षण 
करते रहो तथा गुण्डोंको इटामो, यह भादेश वेदिक धर्म 
अपने अनुयायिश्षोकों दे रद्दा है। 


समस्त देव. सशस्त्र 
पीछे यद्द बताया ही गया है कि द्विन्दुलोंके समस्त देव 
और देवता सदाख्तर हैं। पुरुष देवोंकी भपेक्षा स्त्री देवतानोंके 
पास झखस्रास्त अधिक हैं; क्योंकि गुण्डोंस स््ियोंकी रक्षा 
अवइय द्वोनी चाहिये । अतएवं ट्विन्दु धर्म दोनों सशश्ष 
हैं। 
देधोंका आदश भनुष्योंको भपने सामने रखना चाहिये । 
कर्थाव्‌ स्रियोंकों शदस्त/सत्र धारण काने चाहिये और उनके 
प्रयोगोंमें निपुणता प्राप्त करनी चादिये | 


वृशावतारमें शख्त्र-वाद्धे 

.देशावतारोंमें कस्रोंकी बाद हुईं हुईं दीखतो है । 
मह्यके पास शस्घ नहीं है ( बढ़ा मत्स्य छोटे मत्स्यको 
निगक जाता है ) इससे झपनी रक्षा करनेके छिये कूर्मने 
क्पनी पीठको हाछ बनाया । ऐसा होनेपर मत्स्थके छिये 
डसका निगरू जाना जसम्भव हो गया। हसके बाद वराह 
उत्पन्न हुमा । उसने एक सींगका निर्माण किया जिप्से यद 
शनुकों विदीण कर सकता था । इसके बाद नृधिहका लब- 
तार हुआ। यह वो साक्षाद्‌ सिंद था । सख्त, दांत कौर 


(३१५९) 


पंजोॉसे खूब संहार करने छगा। फिर पाये परशुराम । 
फरसा घारण करनेके कारण द्वी इनकी विजय हुई। इनके 
पश्चात्‌ रास पनुर्धारी बने । धनुष्ररियोंके लागे फरभो- 
वा्लोंक्ा टिकना सम्भव नहीं है। क्षत। धनुघोरिपोंकी 
विजय द्वोती रद्दी | उप्तके बाद भाये कृष्ण | ये तो सुदशन- 
चक्र, गद।, धमुष्यबाण: भादि समस्त शर्त्रोंक संचाक्षनमें * 
प्रवीण थे भौर घाथ ही राजनीतिमें भी निष्रुण थे । यही 
कारण है कि इनकी विजय हुईं । हलके पश्चात्‌ जो बद्ध हुए 
वे तो हमारे देव ही नहीं थे | क्योंकि इसके बाइका जो 
कटकी अवतार है वह तो ढेरभर शज्ल्ास्तनोंकों धारण करने- 
बाछा है। ऐसी स्थितिमें बीचमें ही जाया हुआ मद्विसावादी 
बुद्ू जेचता नहीं है| सम्भवतः इस शख्रवुद्धिको रोकसेके 
उपायके रूपमें बुद्धने अर्दिसावादका प्रचार किया । किन्तु 
हससे जब गुण्हशोंका शमन न दे! सका तब अनेक शख्तस्रों - 
को धारण करनेवाक्ता कल्डी भवतार द्वोगा ऐसी करपना को 
गई । छसस्‍्तु । इस प्रकारसे इन दशावतारोंम्ें ऋमशाः शाख- 
वृद्धिकी ज्ावर्यक स्थिति दर्शाई गई हैं । 

यह क्षखवृद्धि कब भौर किस प्रकार रुड्केगी | इसका 
उत्तर कोई भी नहीं दे सकेगा | यदि हमने युद्ध न किया 
किन्तु दूसरेने भाक्रमण कर दियातव तो हमें प्रत्याक्मण 
करना ही होगा । इस कारण किसीके लिये शम्पूणेत: 
भदिसा व्रतका पान करता सम्भव नहीं है । संसारकी 
यही वास्तविक स्थिति हैं । 

राम एक परनीश्रत था | किन्तु डसका प्रतिस्पर्धी रावण 
दूसरोंकी खियोँ भगाकर उसका प्रतिस्पर्धी तो था ही । 
पाण्डव पांच गांव केकर अल्पलन्तोषी वृत्तिकें थे, किन्तु 
कोरव बिना युद्धके सुईकी नोंक बराबर मूमि देनेके छिये 
तैचार नहीं थे | ऐसी स्थिति अजुनने कहा कि-- 

यदि मामप्रतीकारं अशख्र शख्रपाणयः । 

धातेराष्ट्रा रण हस्युस्तन्मे क्षमतरं मवेत्‌ ॥(गीता) 

+ निःशस्त रहकर युद्ध करनेवाले मुझको ये सारे कोर 
श््॒ब छेकर यदि मार डालेंगे तब भी अस्युत्तम होगा।' 
बोर अख्जुनका यह ह प्रकारका भर्दिसक निश्चय हुआ। 
किन्तु यह निश्चय अधम्य, क्‍्कैदय मोर अनायें है, ऐसा कह- 
कर श्रीकृष्णने अजुनको येद्धके लिये उभारा, युद्ध कराया 


(३९०) वैद्कि धर्म 
लथा कीरवोंका बिनाश् कराकर संसारके किये यद्द शादर्श 
उपस्थित किया कि भारतीय पम्पता स्वयं होकर भ्ाक्रमक 
युद्ध विनाकारण करेंगी नहीं; किन्तु स्वप्तरक्षणके छिये 
शवश्यक होनेपर पद्द कभी आगापीछा नहीं करेगी । 

इस प्रकारके युद्धोंके लिये भी तो शब्ाद्नोंकी तयारी 
रखती आवइयक है। शत्रुके शस्तरोंकी अपेक्षा दमोर शस्त्र 
कुछ न कुछ भधिक उत्तम हुए बिना उनका प्रतिकार केसे 
सम्भव है ) यही कारण है कि श्ताख्रोंकी यद्द भपरिद्वार्य 
भभियुद्धि होती जा रही है । 

इस चक्रापत्तिस मुक्त दोनेके लिय भारतीय संस्कृतिने 
प्रस्येक मनुष्यको स्वसंरक्षणके छिये शस्त्र धारण करनेके लिये 
अनुज्ञा दी है, यद्द हमने ऊपर देखा है। हिन्सु प्रत्येक मनुष्य 
ब्रह्मचर्याश्रममें योगसांधनका झनुध्ठान किया करता था। 
उससें लासन शरीर सामथध्यकों बढानेके छिये, प्राणायाम 
दीर्घायुके किये, धारणा और ध्यान सनको बलवान करनेके 
लिये, समाधि8ुछिका बल बढानेके छिये सिखाये जाते थे। 
इस प्रकार प्रस्थक ब्यक्तिको स्वसंरक्षणक्षम बनाया जाता था। 

इन सबके पास दण्ड, फरसा, कृपाण भावि भावश्यक 
शख्थासतर एवं उनके प्रयोगका शान जवश्य रहता था। इस 
प्रकार स्ती-पुदप संरक्षणक्षम, बलवान्‌ भोर सश्मख्र द्ुभा 


: नवस्थर १६५०९ 


करते थे। किस्तु यदि वे छू होंगे भौर दूसरोपर निष्कारण 
बाक्रमण करेंगे तो संसारमें प्रकय मच जापेश। । इस प्रकार 
अनर्थ न दोोने देनेके लिये इसी योगश्लाधनकी शिक्षा 
* यम-नियम ! भी सिखाये जाते थे और हसमें ' भदिला, 
सत्य, भ्रम्तेय, ब्रद्ाचर्य, भपरिप्रद ' की शिक्षा दीआती थी। 
इस कारण स्वप्तेरक्षणके लिये तत्पर यह जाये वीर सव॒भावतः 
पअनाक्रप्तक वृत्तिका बनता था। “ वूसरेका श्ाक्मण इोनेपर | 
हम योंद्दी न मरेंगे अपितू शत्रुका सफर प्रतिकार करेंगे 
किन्तु स्॒र्य निष्कारण किसीपर भाकरसण ने करेंगे ” यह 
इसकी वुत्ति रद्दा करती थी । 

भारतीय संस्कृतिका यही तश्व है। स्वसंरक्षणके छिये 
जल सन्नद्ध एवं दक्ष रहना चादिये। एतद््थ आावशइयक 
दक्षता पूत्रं तैयारी सदा रहनी चाहिये । अपनी कलतावधानी - 
का लाभ दात्रु न उठा सके, किल्तु दम कमी दूपरोंपर आक्र- 
मण न करें, ये ही भारतीय घंस्क्ृतिक मूल मन्त्र हैं । 


यदि हमारी अच्छी तैयारी हुईं और यदि दम बक्वान 
हुए तो शत्रु भाकरमण ही न करेगा। हमारी निबंकतासे 
शब्रुकों काक्रमक बननेका प्रोत्साहन प्राप्त होता है । अतपूर्व 
यदि हम घलवान कौर सुसज् रहेंगे तो दी शान्ति रद 
सकती है | यही भारतीय संस्कृतिका सिद्धान्त है । 


णनुधादक-- महेशचन्द्रशास्त्री, विद्याभार्कर साहित्यरत्न 
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(३११) 


ते ह्य-सा क्षा त्कार 


अध्याय ४। न तस्य प्रतिमा अस्ति० ॥ वा. य. ३१३ 
( उसका बनानेवाला आदि कोई नहीं ) 
खण्ड ६] सृये परमात्माकी प्रतिमा है, तो किन अथोंमें? 
[ वैदिक घन मार्च १९५२ के अंकले आगे ] 
लेखक -- श्री० गणपतराव ब[० गोरे, ३७३ मेगलूवार ' वी ', कोल्दापूर. 


ना +. ैौश5६क्‍2-शघ+.......- 


है प्रारंभिक शब्दू-- माचके कअंकमें यस्माश्ष ऋते विजयन्ते जनास ॥ ऋ० २११९५ पर विचार हुआ था, 
जिश्में सूप्को विजय दिलानेवाछा, विश्वकां बनाने, सापनेवाछा, स्वधत्तासे विश्वका प्रतितोक् बन जानेयाछ। और स्वयं 
अचलायमान रद्दते हुए विश्वकों गति देनेवाडा बताया गया था । बराती सूबे प्रदत्ाछाड़ी बरातकी साथ लिए निरंतर 
फिरता रहता है । ग्रद्मालाम बअह्म-साक्षात्कार की नवीन युक्तिले सूयको सृष्टिका अभिन्न निमित्तोपादान कारण सिद्ध 
किया गया था। हसीका समथेन कार्सिकेय भौर गणपतिके दृष्टान्तसे किया गया था । 

झ।ज भ, ८ ९।६ के पूर्वारपर विचार द्वोना है | सूर्यसे जगत्‌ उश्पन्न हुमा, और तबसे दी ( रोदसी ) सूर्य तथा 
प्थिष्यादि अद्दोमें व्यापक प्नि परस्पर खेंचातानी कर रहे हैं। परिणामस्वरूप न तो सूर्य इन पृथिब्यादि प्रहोंको खैंचकर 
कपनेमें मिछाठा हे भौर नये ग्रह सूर्यके गुरुत्वाकपंण ब्ाक्तिका रछेघन करके किसी दूसरी क्ोरकों जा सकते हैं | फलस्वरूप वे 
सूथकी प्रदाक्षिण दी करते रद्दते हैं | प्रछथकाछसें इनको शाकति न्‍्यून होगी भौर तब ये सूर्यमें एकरस हो जाएगे, ऐसा 
क्षनुमान होता है । 

आये छोग वेदकी उत्पत्ति सृष्टयारंभमें जर्धाव्‌ भाजसे ऊग भग १ अब्ज ९७ कोटि वर्ष पूर्व मानते हैं, और वेदको 
सूर्य परमात्मादा ज्ञान समझते है | अर्थात्‌ परमेश्वरने हृतने बष पूव हमें बताया था कि ग्रद्दोंके झुकावकरा गुरुथ्वाकर्षण 
केन्द्र सूर्य ही है। परन्तु द्वापस्कूडों भौर कालेजमें इसे सिखाया जा रद्दा है हि गुरुवाकर्षणक्ी विद्या हा4४(व0॥ 
पपाछजाए का सर्वप्रथम समझने वाछा सर इस्साक न्यूटन 50 8880 ४९७६० था, बचने इस विद्यकों १६७१ 
में ढूंढ निकाला | धा४०००७700ए० 07 धात॑ तए (ज०० ० हाब्एमए +0ए छोा)5 ५ 00व5४ ऐसा बर्ष 
(णाल9३० 05074 अअदाणावाए में है। षद्द ब्रथ प्रतिमा घब्दमें उपरोक्त मंत्रसें घटता है। अधिक विचार होना 
अहिए, भोर विद्वान्‌ करेंगे। 

- क्ष७ 4।९।६ में आया ' वेश्वानर ' तथा “ स्कम्भ ओर इन्त्र ' ये तीनों परमेश्वरके नाम हैं, ऐसा विचार श्लो पं० 
जयदेवजीका है--- देखो उनकी भथर्व $०।७-८ की भूसिका | श्री पं० सातवछेकरजीने क० ८(९ का शीर्षक ' एक ही 
जपास्य देख ' जमाया है- देखो उनका भाष्य, छेखकका मत है कि वैश्वानर >ू साकार सूर्य दो वद ' एक उपास्थ देव ? 
है, मौर उसको जो प्रातिमा है वदी रुऋम्प है। स्कम्मपर किसी विशेष अध्यायमें विचार होगा । 

इस केल्लमें साकार सीमित सूयेकी अनन्त ब्यापकताकी कक््यना करनेका थोडाला प्रयत्न किया है- अधिक 
किल्ली भ्याय विशेषमें करनेकी कासना है। आये साध्यकारोंने वा० य० ३२।३ में आए प्रतिमा शब्दका बर्थ मूर्ति 
हिया हे, परंतु छेखकका मत है कि यह अर्थ न वहां होना चांद्विए, न कझ्ष" ८॥९६ में । इसपर इस ल्ेखसें विस्तृत 
विचार हुआ है।जिससे सूर्तिपुआपर भो प्रकाश पड़ा हे। भागे खरड़ ६ के दूसरे मेत्र न 2९।६ पर विचारारंम दोता है। 

ड्‌ 


(२१२) 


(२) सर्यकी प्रातिमा - उलट-खेंच-शक्ति 
(907 ७07 का अश्रसाव क्षेत्र । 

ऋषि भथवां, कश्यपः, सर्वे वा ऋषयः । देवता बिरादू। 

वैश्वानरस्य प्रतिमोपरि च्ोर्यावद्‌ रोदसी 

विवबाधे अप्निः | आझ० ८।॥९६ पूर्वाच 

अधथे-- ( वैश्वानरस्थ ) दिश्वर्सें ब्याषक नर पुरुष वा 
सूययकी ( प्रातिमा ) प्रतिकृति, सचेत पुतकछा, प्रतितोकत, 
गुरत्वाकषण शक्ति (पिक्‍ए्याक्षिणा, . प्रतिबिंष, 
प्रतिनिष्रि, स्कम्भ वा स्कन्ध ( उपरि झोः ) एपिब्यादि 
अ्दोके भी परेशकका वह भाकाश है, ( यावत्‌ ) जद्दातक 
( रोदसीः ) सूर्य तथा प्रथिष्यदि प्रहोंका (नप्नि) परस्पर 
खेंचनेका सामथ्य « गुरुत्वाकर्षण ( वि+बबाओे ) विशेष 
प्रकारसे+परस्पर रोक-थाम प्रतिरोध, मुकाबछा, स्पर्धा 
करता रहता हैं ॥ ६ ॥ 

स्पष्टीकरण-- ' उपरि ! पदका क्र्थ * ऊपरवाला ! 
भी है, भौर 80०77, ॥7 बरतंताधरणा (0- पीछेका, 
परकी भोरका, पश्चिम विशाका ! ऐसा भी है। इस सेत्रमें 
तूसरा ऋर्थ दी छेता चाहिए । कारण यदि पहला भर्थ लिया 
जाय, तो पृथिवी सूयसे ९,३०,०३००० सीक दूर होनेके 
कारण सूर्थक्री गुरुश्वाकर्षण शक्तिक्रे क्षेत्रका ब्याप्त हतना ही 
प्लिद्ध होगा | परंतु हम देखते हैं कि प्छतो ८ 000 
अद्द ३,८४,००००००० मीछ दूर है, उसे भी सूर्य श्रपनी 
गुरुत्वाकरषंण शक्ति द्वारा झ्पनी प्रदृक्षिणा करवा रहा हे ! 
क्या सिद्ध हुआ ? यही कि साकार सीमित सूर्यकी प्रतिमार 
गुरुत्वाकर्षण शक्तिका पार भाजका बढ़ा चढ़ा ज्योतिष 
विज्ञान भो नहीं पा सकता | कौन जाने प्छृत्तोसे भी परे 
भौर कितने ग्रद्द पाश्ात्य ज्योतिषिषोंकों भभी भौर ढूंढने 
केष हैं 

ज्योतिषी श्री २, |. (.॥१४०0 ने डिसेंबर १९३८ के 
(72४ ॥'0एरष्रा5 में छिखा था कि हमारे सूर्यका 
पडोधी स्‌यै इमसे २५,२५,०००००००००० मीछ दूर है ॥| 
कह्पना कीजिए कि इन दोनों तूयोकों श्रतिमाएं समर समान 
हर || परिणान्न खप ड्न्हूं ११,५७० ,००००७७७०००७ मीछ- 
पर मिकना चाहिए। यह भी हमारी प्लतोकी दूरीपर 
जयुमानित वेश्वानरकू प्रतिमाके व्यास ७,७५,७८,५२,००० 
सौछसे कहीं अधिक है। पुन' सिद्ध हुआ कि खास्त लूर्य- 


वैदिक घमम + 


नवम्बर १९५२ 


को प्रतिमा अनत है। हस रिप्यपर कुछ भागे भी किखा 
जायगा परंतु बेदके प्रमाण फिर कमी । 

इतने छेखसे प्रतिमा के दो जथों ' प्रति तोक ! «< 
(0फ््रांशा 04 4008 तथा  गुद्श्वाकर्षण ” पर प्रकाश 
पढा । “ प्रतिकृति '« हिट[९८४ध०णा) > छाया चित्र 
अर्थ इसलिष है कि यद्द प्रतिमा सूरपकी ह्वी बनावट है- 
प्रतिबिंक है । प्रतिनिधि ८ हिपरी572 एफ 
48०॥६ प्रतिमा इसलिए सूयेकी है कि प्रदों लादि पर स्व 
कार्य इसी सूर्यकिरण-प्रभावित भाकाश्न द्वारा हुमा करते हैं, 
इसी कारण बह सचेत घुतछा » ।,५॥7850/72 भी है। 
प्रतितोछ है हसी कारण वह स्कूम्म , खर्भा, थम्भा, भाधार- 
$ए7०ए7०7 भी है, स्कन्च # कन्‍्बाऊझ जीणातिश 
भौर स्तम्म ८ लाट 5?) भी है। 

ऋषि- देवता विचार-- “ ऋषि ” पद “क्रष्‌! 
घातुसे बना है जिसके णर्थ हैं * क्ञाना, जाना, काना, छे 
जाना, पेघना, दुखाना, हनन करना, बहना बह ना, सरकन।- 
सरकाना ? हन झ्र्थोर्मे सूर्य तथा सूर्य किरणें दोनों ' ऋषि ' 
कहछाते हैं। प्राणियोंका जन्म, पाकण--पोषण, रुस्‍्मु, 
आवाधमन हन्हींसे होता है। क्यव ३१०:७॥)+ के भगुसार 
यही संग्रद्टा ऋषि हैं--इन्‍्हींने प्रतिमा था सकृम्म वनाषा 
है। सयबे ८।९ तीन ऋषियोंने देखा है । पहछा अथर्वा5 
मचक्ायमान - जो किसीसे चकाया वा सरकाया' नहीं 
जाता > जो भपनी निजी धाकिसे चऊुता चलाता है--यहदी 
स्वंभू सूर्य हे। 

दूसरा ऋषि कदयपः ८ पश्यकः ८ कः प्रजाएतिको 
देसने- दिखाने, जाननें- जनवानेबाछा - सूर्य वा सूर्य 
किरणें । 

तीसरा ऋषि है-- छर्वे ऋषयः - सब सूर्यक्षिरिजें । 
ये ठीखरे ऋषि ही विशेषतः डपरोक्त मंश्रके वहा -£ जानने 
जनवानेवाे७ उपदेश हैं। यह किशणोंका बना हुआ ज्योति- 
हिंग वा शिवलिंग ही अदोपरसे सूभेका सम्तुकन कर रहा 
है- भरातितोल वा स्कम्म बना है और ये सूर्यकिरणें उपदेश 
किस देवता 5 विधषयका करती ५ !विरादू ७ विस श् 
असकमे - चमकानेवाक्केका » सूर्यका | प्रमाण कीनिएू--- 


तस्माद्विराद्तज्ञायत विराज़ो अधि पुरुषः ॥ 
॥ ऋ० १०।$० | 


ब्रह्म-सा क्षात्कारं 


अर्थ-- ( तस्माव्‌ ) उस सहत्त॒श्तीर्षा पुरुषसे [ विराट 
शजामत ) चमकनेवाला ८ सूदे उत्पन्न हुआ. और ( विशाज 
झि ) सूयेके माधीन » सूयेसे ( पुरुषः ) धह सहसतशीर्षा 
पुरुष उत्पन्न दुआ ॥ ५ ४ 

इसका ऑसग्छ अनुवाद देखिये-- 

क00 गा ठद्वी60 एप्राएशा8, फ़बड 00 
एफब]), वातवे कणा शात छक5 रिप्रापश 
ए970006९व, 

[ ग्माल' जवाब था जवाब जेउइ१07 
80, 875, ?, 84 ] 

परादर्टाप ३ में क्षाप लिखते हैं --- 7 |5 8 (8[8॥- 
०प्रा0 58जछ8 पी शि्प्नात् बाते शात 
878 ॥]) $008(0706 4॥6 84॥॥९, 

ठीक यही वेदका लभिप्राय है | वेदकी हस वर्णन शैली 
के लनुसार कही तो जाकाश, वायु, जपि, भाप, पृथिवी 
सूपेसे इरपश्न- दिखाई गई हैं, और कहीं तो सूय्य स्वयं 
इनसे उत्पन्न होता बताया गया है ! ये दोनों विधान 
छुसंगत हैं !| पहलेका भथ्थ हे-- “ प्रकृतिके पांचों भूत 
सूर्य शक्तिसे प्रकट होते हैं, ” दूसरेका अर है-- साकार 
खयसभू घूयेका शरीर न पांचों तत्वॉसे बना है ।? 

सारांश, ऐसे वर्णन सूयेकों स्टिका भिन्न निमित्तो पादान 
कारण सिद्ध करते हैं | जो पम्प्रदाय इस वैदिक सिद्धान्तको 
नहीं मानते, जो सूथकों ही परमेश्वर नहीं जानते उन्हें उक्त 
प्रका रके संत्रोंका अ्थे करते बढी कठिनता प्रतीत द्वोती है । 
.. ऋषि -देवतापर हतना विचार करनेक्रा परिणाम यह 
निकला कि सूर्य-किरणोंका बना हुमा यद छू्येसे अत्यंत 

मद्दान ज्योतिर्लिंग था स्कम्म सूर्य तथा ग्रहों आादिके 


(१०३) 


बीचोंबीच रहकर उनका सन्तुछून करता हुआ , अपने प्रधाही 
खरूपको दिखाता हुना सूर्यको द्वी सुशिकि! भिन्न विमि- 
सोपादान कारण घिद्धू कर रहा है । ग्रदों आदिसे परे कद्दी- 
तक इस प्रतिमा वा स्कम्मका प्रभाव है, यद्द भबतक जाना 
नहीं गया है । 
३. सान्‍्त सर्यकी अनन्त प्रतिमाकी 
ज्योतिषविद्वानी कल्पना 

इस छेखमाछामें हम दूयको द्वी जगतकर्ता जगश्नियन्ता 
परमेश्वर पिद्ध कर रहे हैं, निराकार परमेश्ररकों नहीं | परमे- 
श्वरको अनन्त समझा! जाता है परंतु सूथे सास्त है ! भतः 
झंका होगी कि सूथे परमेश्वर नहीं हो सकता ! परंतु घबरा- 
नेका कारण ही नहीं, इसकिए कि वेदने पूर्व द्वी सिद्धान्त 
निश्चित कर रखे हैं । जो वेद कहे वही बेदिक धार्मियोंका 
मानना उचित है | पाठकों | सानत ६ फुटके मलुष्यकी 
शक्तियोंका भी क्षम्त बाजतक कोई पा नहीं सका, फिर भला 
सूे झक्तियोका भन्‍त कोन था सकेगा | घूर्य सान्‍त दीखत 
हुए भी अनन्त है | भागे भागे रहस्य खुछते जाएंगे । 

वेदादेश-- जद्दांठक श्राकाश लूर्येकी गुरु्वाकषण 
शाकिसे भ्याप्त है, वहंतक विश्वर्में प्रकट दोनेवाके पुरुष -८ 
वैश्वानर > सूथंकी प्रतिमा है 4 अथव 4॥९६ ॥ 

सूयकी गुरुत्वाक्षण 55 079ए407 की कछपेदर्स 
पघोरे भ्रह् भोर घूमकेतु ध्ाते हैं। यहां प्रदोंफा विचार 
करेंगे, भंत्रिम भौर सबसे दूरका अद ॥0-- प्छूतो 
सन १९३० में शोधा गया है | हससे परे छोर कितने ग्रह 
हैं, इसकी कल्पना तो भाजके बढ़े चढ़े पाश्चायय ज्योतिष 
विज्ञानको भी नहीं ! अत. इसीको दूरका ग्रह समझकर 
सूयेकी प्रतिमाका झनुमान लगाते हैं | 


स़येसे हूरके अन्तिम चार ग्रहोंका कोष्टक 








क्रम नामग्रह । कब झोंधा गया सूबेसे दूरी मीलोंमि. |. ६-७, ७-८, ८-५ के बस्तर मोदोमे: 
ह। शनिप्रह । न्+ ै <4,६०,००००० हिल कह ० अप ड़ 
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(३१४ » 


दका-- व धम माच १९७२ के ध्ंकमें एू० ६८ पर 
झ्ापने शनि अद्दको सूर्यस्ते ७ वां नंबर दूर रहनेवाका अं 
माना है भौर उपरोक्त कोष्टक्में जाप इसे ६ ठा नंबर दे रहे 
हैं तो केसे ? 

समाधान - वहां दमने ५ वीं माला सेंकड़ों छोटे छोटे 
प्रदोंकी > ण' ?]#7608 ०" ॥8९४009 की जो 
गणना की है, उसे पाश्चात्य व्योतिषी अद्योमें नहीं गिनते, 
मतः माचके बेदिक धर्म प्र्दोंका ऋम निम्न प्रकार बद- 
छना चाहिपु-- 

५ बृहस्पति ऋ | 0007, ६ शनि, ७ यूरेनस, < वां 
नेप्चून्‌. 

इन ग्रदर्मि प्लूतोका समावेश इसलिए नहीं दे कि 
इसका शोध २१ जनवरी १९३७० को श्री (५ ५४७ ॥0का- 
0०ए९) जीने छगाया है, और दमने उपरोक्त ग्रह १ से ८ 
तक सन्‌ १९११ में छ ८४5 (5००.०८०॥ से 
लिए ये, इसी प्रकार पाठक सूर्यसे अद्दोंकी दूरियोंमें भी 
मिश्नता पाएंगे, झाज जो आंकड़े विए जा रहे हैं, उन्हें 
इसकिएु डीक समझने चाहिए कि निकट भूतमें छपे हैं । 


अब कोष्टककों देखते हुए, भोर प्लूतो ही सूर्यसे भान्त मं 
दूरीका ग्रह है, ऐसी कहपना करते हुए, वेश्वानर सूथकी 
प्रतिमा का अनुमान कुछ निम्न प्रकार छगाया जा 
सकता है--- 
$. सूंसे प्छ्तोकी सरासरी दूरी 
सूपेकी एक भोर-३८४३००००००० 
२. 9. दूसरी भोर- ३८ ४७०० ००००० 
३ बीचमें सूर्यक्रा व्याप्त मील- 
४ कोष्टककों देखिये- ग्रह से. ६-७ 
में जो भन्‍तर है, उससे ७-८ 
का भमनतर ११,५७,५०,००७ 
मीछ मप्रिक है शोर ७-८ में 
जो धन्‍्तर है, उससे ८-९ का 
क्षन्तर ३,७४५,०००७०० मीछ 
अधिक है | अन्तर बढते ज्ञाते 
हैं, परन्तु ऋष्पना कीजिये कि 


सा 


पदूतोंसे परे सूयंकी गुरुत्वाकषण 


4द हैँ 8४००० 


वैदिक धमे : 


संवम्बर १९५४ 


शक्तिका प्रभाव अधिक नहीं 
३,७५,००००० भीख दी है। 
भव एलूतोले परे सूर्यकी गुरुत्वा- 
कर्षण शक्तिकी सीमा सूद 
एक भोर होगी मौक-+- 

७, प्खूतेते परे सूर्यकी गुरुम्वाकपंण 
शक्तिकी सीमा सूययकी दूसरी 
झोर होगी सील--- 

३. बोचमें प्लूताका ब्याल मील- 


६७७५७०००७०७ 


६७'५०७०००५०५००५ 


< 4०9० 


धबका योग वेध्चानरकी 

प्रतिमाका व्यास, मीछ-- ७, ७५, ५८, ७२, ००० 

पाठकों | यह ७ अब्ज ७+ कोटि ७८ छाख ७२ सहस्त 
मीछ व्यास वेश्वानर वा सूर्यकी प्रति माका अनुमान प्छुतो- 
को भन्तिम ग्रह सानकर छगाया गया है। ८ लाख ६४ 
सदस््र मींछ ब्यासवाले पृ4की प्रतिमा> परतितोकका हतना 
विस्तार है; जो छोग प्रातिमा तथा सूर्ति पुृजाकों एक 
जानते भोर वेदविद्वित मानते हैं वद हृस महान बेदिक 
प्रतिमा की पूजा कर। 

मब प्रतिमा पदपर प्रकाश डालनेत्ाक कुछक डदरण 
भरांग्लभाषाके शब्दोंसें देखिए-- 

१. 5एा- सूर्यके विषयमें हिखा है- ]]6 ॥08ए2॥- 
ए 70पए 98६ 78 पर09-0075एछाएच्ए8 गण) 
त6 ९७70, एशागह (6 शाप 0 ६8ए4८0०णा 
बा 6 ॥78॥7 80706 0 |8॥ छापे वहा व 
त6 50]97 5एश९ण 78897व6प एज 8४7एणा0ाा- 
९75 88 & उांधाः [08 584 (शा 6 इएा , 
98 था प्रीप्ट008 . 6 [श76977थे ॥94870* 
गंगा, धावे का पीठ एणेथा ग्राबश्ाराए ग९त 
णी चाह 877, 70]0ए7708. ४72 #/€क्या।॥68 
एाड6 थी पार <णणा9, 728९०॥६४ तिल कषतती। 
बाते पारा ब्रींट05 8 (६05 7॥870॥08॥॥, 


२. छ8५7४05 गुरुरवाकषंणके अधीको चार 
डदाद्रणों द्वारा निश्ष प्रकार खोका है-- 


क्ाब्रएबाणा !, [प्र 00० जात जंणा 
थीं ए०वांट8 ब्रताइछ, €४टी। "ील]) त82 (४पैशा०ए 


ब्रह्म -साक्षात्कार 


्॑ €एथए एागएट बा किारा ॥ परीए प्राएटा- 
5४९ 0शशातवे ९एशजए णीलण एथध2 ९; 380 (8 
]4७ दी ९एए708965 शीट 8८।ण ०0 (ड़ 
7८, 

3. वाह बर्ट, ्ी शावएकियाएहु णा [5 सीट, 

3. जनिद्या्ट गाढ्आवों ते फाणवी लापवेशणएरए 
67 व्ठरव्याला (0ज़ब्काते 5णारठ छाव्पाक्ा 
०0९७६ 

शिकयए0-- पीशए ॥४ 8 ग्रवाधावों 
शाक्रए्वाा।णा 0850वॉ५ जरापली शव 
पिशा। (0 ॥राशा।ए ए४४072९५ 

। 7%9009४8ए- भाषाशाखसमें- [6 (60670 
09 $(.908 30070 (0 कइएफ7 ॥& एएटर्वास्श' 
076, >< 

पार हिणेका इढ्फणशिणा ॥9 ग0णा ]9 क्‍05 
(68 38 हाथ्वां 45 [॥6 द्रा॥५7079 8६78० 
८0, 

[ कमा रपट शाते फएशट्टा785 >२९७ 
विशाविबाते व2दलाणाबाए. णी 8 गिाह्लाओी 
[,४8०१2८४-- 7५90000॥ 942 ]. 

४. सूर्यका गुरुत्वाकषणादि शक्तियोंसे.व्याप्त 
[५] [५] [पु की 
आकाश ही सूययकी “प्रतिमा है । 

१ शंका -- भाकाश तो वेश्वानर वा सूर्य ही प्रतिप्ता तब 
पिद्ध होगा, जब्र भआाकाशमें सूपके कुछ गुण उतरे हुए दीख 
पड़ेंगे । ाकाश्नमें उससे क्षाघक सूक्ष्म निराकार परमाध्माके 
गुण तो उतर सकते हैं, परंतु स्लाकार सके कद्षापि नहीं! 
मत: अाकाश ' निराकार ' की प्रातमा ही दो सकता है, 
साकार को नहीं। 

समाणथान-- धमकना, तेजस्त्रिता, सुंदरता ये साकार 
सूबके गुण हैं, ' निराकार परमात्मा ! के नहीं, और ये सत्र 
भाकाशमें सूर्य उतरे हैं, यथा-- 

आ-ू सब भोर+काश् [ काश्च-इय-ते, काशित ] 
चमकना, तेजस्वी वा सुंदर देखना। दृष्टियोचर होना -> 


निज +त+त+ मत +++ 


(२१५) 


[0 घएए०व, 00 घाा० | 

काश-- -[शए०काक्ाएट दिखलकाबा । काशिन, 
शिपागया हु 5 चमकनेवाला | 

काशि:-- काशी ८ बनारस | सूर्य ॥ लापटे ॥ 

पाठकों ! जो लब भोरखे चमके, तेज्ञ फेंके, सुंदर दीखे 
वह एक ही पदार्थ है जिसे सूये था आकाश कद्ते हैं। 
इन्हींसे ' प्रकाश ' संबंधित है। काशी वा प्रकाशी ८ स्वयं 
प्रकाशी नाम सूर्यक्रा है, भतः तीथस्थान ' काशी ? कद्दछाया | 

लीजिए | क्षव जब के निराकार लाकाइने ही साकार 
सूर्यका नाम ख्तमेव घारण कर लिया भर उक्षके गु्णोंका 
ग्रहण किया है, तो * निराकार परमात्मा ' को तो आाकाश्न्में 
प्रग घरनेकी भी जराइ न रही! पुन सिद्ध हुआ कि 
आकाद साकार सू्यकी: वेखानरकी प्रतिप्रा है । “निराकार 
परमात्मा? का तो अस्तित्व ह वेदसे सिद्ध नहीं दोता ! 

२ झका--थुक्ति तो बढ़िया दीखती हे, परतु पदच्छेद न 
करते हुए आकाझा का क्या भर्थ है, लो बताइए । 

समाधान--भाकाद् 5 70 8070 < चमकना। 
0 ४6७ > देखना, विचार करना। | 07820087स्‍26 
पहुचासना ॥ आपदे ॥ 

छोजिए | यहां झ्ाकाशने सूये परमेरश्रके 'देखने, विचार 
करने और पहचानने ” हन तीन अधिक गुणोंकों भी 
चारण कर छिया है | भव तो ० ८९।६ के अनुसार जो 
सूर्यके गुरुत्वाकर्षण शक्तिका आकाशमें उतरना दिखाया 
गया है वद् युक्ति-युक्त मानिए। भौर देखिए--- 

आकाहशः-- दी [ समेतादाकाशते सूर्यादयोउश्र ] 
पक छए » भाकाश ८ धन्तरिक्ष, तथा घुलोक। 
सूष्टम द्ब्य पदार्थ ज्ञो विश्वकों व्याप रहा है [ निराकार- 
बादी द्वी बताएं कि यह आकाश है वा उनका कल्यित 
“6 निराकार परमात्मा “-- के, ) वेशेषिकों$ ९ द्वब्योमेंसे- 
एक । यह गशाब्दका आधार है-- शाब्दग्रुणमाकाशं | 
श्रातिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्थे ॥ झिषु- 
पाछवध ॥ अधात्मनः दब्दगु्ण गुणक्ष: पद (आकास) 
विमानेन विगाहमानः ॥ रघुबश १३॥१ ॥ ७४0९ «८ 








» शब्द आकाशका गुण है ओर भाकाशको वेवने ज्येष् बह्मय माना है- देखो ल० १०८१३. शबदसे सृष्टयुस्पाति वेद 
शोर बाइबछने मानी हैं| अतः महाप्रकय भी हसी झब्द्‌ वा शाकाशमें होगा- पेसा भास यद्दां दो रदा है । 


(३१६ ) वैदिक धर्म 


अवकाश | [30८ > स्थान | बडा | 2.8॥[ - प्रकाश । 
4 ॥0|8 < छिद्र | 400, ८0 - झुन्ब । आपडदे ॥ 

स्पष्टीकरण-- १ ( स्मंतात्‌ ) सब जोरसे ( अ्षत्र 
सूर्य भ्रादव. ) जद्दां सूर्यादि तारागण ( आाकाएछंते ) प्रकाशते 
हैं, वद स्थान भाकाश कहता है, इसे 'चुडोक” भी 
कद्ते हैं । 

२ पैश्नेषिकोंके ९ दब्योंमें भी ' निराकार परमात्मा ' को 
स्थान नहीं | कल्पित जो हुआ। 

३ शब्द माकाश्नषका गुण है, शब्दसे सृष्टि रचना बाहुबछ 
कोर कुर्भान दोनों मानते हैं, परंतु शष्दुको उचारनेवाला परमे- 
खरकों जानते हैं। यह परमेश्वर आकाश ही है, दृद्धदारण्य- 
कोपनिषद्‌ १।१।५ में भी बाला वाणीसे जगदुर्पत्तिका 
वर्णन भाषा है, परंतु श्लाकाशसे स्टृष्टयुत्पक्ति वेदिक वाड़मय- 
में सवेश्र मानी गहे है, बदादरणा्थ-- 

निष्करमण प्रवेशनमित्याकाशस्य लिगम्‌ ॥ 

॥ बै० दु० २४३२० )| 
अर्थ-- सूश्युत्पत्तिके समय इस चगाचर जगतका 
( निषक्रमण ) भीतरसे निकछकर बाहर भावा भोर महा-- 
प्रछय शआानेपर उसका ( प्रवेशनम ) पुनः भीतर समा जाना 
( इृति ) यह सारा खेल ( भाकाशस्य (लेंगम्‌ ) भाकाशकी 
निक्षानी 5 चिन्द, भाकाशझकों पहचाननेका छक्षण है ॥२०॥ 
स्पष्टठीमरण--भाकाशके इस निष्क्रमणं-प्रवेशनम्‌ 
को सक्रिय पाश्रात्य वेशानिकोंने क्षाज तो हमसे आधिक 
पहचाना, ह000.0079 तथा फैया265  [6]6- 
8०॥ए + रेडिज्रो झलोर वेतारको तार इसीके पॉरेणाम 
हैं। ' बाहर भाना ! भौर ' भीतर घुसना ? किसी स्थान, 
प्रकाश, बिल छेद, से द्वी द्वोता है, इसी कारण ये चारों 
नोस आकाद्या के दिए गए हैं। शून्य ” गणितमें एक 
बिंदु « ९७प६!६ « कुछ-नहीं स्रा पदार्थ है, परतु जो 
इसके सहवासमें भ्ाता है, उसका मूल्य दस गुना बढ़ा देता 
है ! ऐसा जो मद्दा-प्रतापी ' शल्य ' सो ' आकावा ? का 
ही नाम है ! खध्यार्थ प्रकाश ८ वें समुछासमें शून्यप्ते 
सुष्टयुल्पत्ति माननेवाकोंकों नासिक समझा गया है -- परंतु 
दन्य ताम भाकाशका दी तो है ! 

सष्टिका उत्पादक ब्रह्म! है, ऐस। धसझा ज्ञाता है, परंतु 

कोशकार कहते हैं कि * ब्रह्मा ' नाम जञाकाशका ही है! 


फ नवम्बर १९५२ 


हतने दिवेचनते सष्टिका आकाक्षसे ठस्पन्न होना और 
डर्मीसें छब पाना सिद्ध होता है | प्रतिदिन असंस्य जीव 
इस आकाश वा धूर्यफी व्यापकतामें डस्पन्न 'डोते हैं, 
लसंख्योंका पालन पोषण पर्षोसे होता रहता दे और इनमेंसे 
असंख्योंकी स्ध्यु भी होती रहती है! 

१ शंका-- आपने भद्भुत्‌ कौशल्यसे सारे आकाश को 
पमेटकर छोटेसे सूपमें छा विठावा है, परंतु प्रमाण ! 

समाधान-- १. सारा कोझस्य वेदिक परिमाषाका है , 
ाकाशमें छाखों सूये समाए हुए हैं, इसी कारण ण« 
१०८१६ में भाकान्नको ज्येष्ठश्रह्म नाम दिया है। 
भाध्यकारोंने बिनासोचे “ज्येष्ठ? का अर्थ ' श्रेष्ठ कर ढाछा। 
: ज्येष्ठ भाता वा पुत्र ” सद। ' ज्येष्ठ आता वा पुत्र * नहीं 
होता। इसी प्रकार भाकाइ/ ज्येष्ठमद्दान्‌ दोते हुए भी 
सूर्यसे गुणोंमें 'कनिष्ठ' द्वी है। यथा पिंडे तथा बद्माण्डे 
के अनुसार यद्यपि हमारा शरीर इसारी आाश्माकी माप-- 
तोलछ- विस्तारसे असंख्य गुणा ' अ्येष्ड ' है, तथापि उसके 
सारे बडप्पनका सूछ लात्सा दी है। यहीं भाव क्ष० 
१०८१५ का है | भाकाशकी ' ज्येष्डता ” हसीमें समायी 
है कि वह छोटेसे सूर्यके अनेक गुण-कर्म- स्वभाषोकों भफ्ते 
भीदर घारण करके प्रशस्वी हो रहा है-दूसरे शब्दोंसें बह 
सूबकी प्रतिमा बन चुका है । 

२. भाकहाश्के उपरोक्त सारे लर्थ ' भाकाश ' से ऋषरिक 
सूरयेमें घटते हैं, यद्ध एक आश्रर्थ तो है, परंतु इसका कारण 
वैदिक परिभाषा है, ' भात्मा ” पढ़के १७ कर्य तो लापडे- 
जीके कोशमें ही हैं, परंतु भोर भ्धिक भी होंगे, हृतने 
अथोको देखकर मनुष्य चकरा जायगा, भतः वेदने वा० 
प्र० ण० ३२ के आरंभमें ही स्पष्ट कर दिया कि खूये ही 
झनेकों दवोंके नामोंमें स्वथमेष परिणित हो गया है, 
यया-- 

ऋषि स्वयग्भू ब्रह्म । देंबता परमारमा, परृदष), पर 
अद्य वा । 

तदेवाप्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तवु चन्द्रमाः । 

तदेष शुक्र तद ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ 

७...” वा० घन ३२१ ॥ 
ऋषि ( स्वय+भू: ) स्वेच्छासे उत्पन्न क्र ख़सामब्य॑से. 
विद्यमान ( ब्रझ ) इंश्षर+जीव+प्रकृति पुआ & मिरलर 


प्रह्च "साक्षात्कार 


देखनेबाके खूये अपने विषयप्रे णाप ही उपदेश कर रहे 
है कि... 

अर्थ-- ( छंद ) बद् आत्मा, परमात्मा, पुरुष वा पर- 
ब्रह्म ( पृथ ) दी स्वेपछासे ( भ्रप्निः ) भप्मि बना है, ( तत्‌ 
लादित्यः ) वही सूपे बना है, ( तत वायु ) कही वायु 
है, (व्‌ 9) बढी निश्चयसे ( चन्द्रमा: ) भनेकों चेदमा 
यना है | कारण ( हत्‌ एव शुक्र ) वही जग़द्वीज पुरुष है, 
कर ( तत्‌ ब्रह्म ) वही इंश्वर+जीव+प्रकृतिका गोछा हे, 
(ता भाष: ) वही स्वब्यापी आकाश बना है, (स 
प्रजापति: ) हुसी कारण वह कः > प्रजापति 5 प्रजापालक , 
प्रजास्‍्वामी भी हैं ॥ १ ॥ 

भावाथ-- मंत्र सूसे सट्युत्पत्तिका वणेन कर रहा 
है। यूये शनशर है--इंश्वर+जीव+ प्रकृति पुञ्ष है, सृष्टिके 
छिए धवे प्रथम स्थात चाहिए, शत सूययने काकाश रचा, 
फिर उससे वायु छोड़ा, फिर भप्िकों ध्रकूट किया, फिर 
लक्षको, फिर पृथिवीको, फिर चेश्रमाको। पश्चात्‌ पृथिवीपर 
प्रजा उत्पन्न करके वह सूर्यदेव ह्वी उनका पुकमेव ख्वासी 
बन बेठा। हस भावाथंकी पुष्टि तेत्तरीयोपनिषद्के निम्न 
मेत्रसे होती है-- 

तस्माद्दा प्तस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः 

आकाशाद्वायुः | वायोराप्मे... 

बेड भर उपनिपषद्‌ दोनों आकाशको खूथसे उत्पन्न 
बता रहे है, ऋतः जिस ग्कार पुत्र पिवाके नामकों घारण 
करता इसी प्रकार झ्राकाक् भी सूरयके नाम्ोकी धारण कर 
रहा है। भय सूर्य पिता बन गया भौर ज्येष्ड ब्रह्म उसका 
पृत्र | 

अश्ो भवति वे बालः पिता भवाति मंत्रद्‌ः ॥ 

॥ मनु २६५३ ।॥ 

माता-पिला ही पुत्र बनकर उत्पन्न होते हैं, ऐसा ल० 
१२३७ में भागा है। सुथिज्ञ पक इन वैदिक 
सषिद्धास्तोंसे परिचित हैं, भतः आकाझका सूर्यडी प्राधिमा 
बनना ने सहज ही पघमझ सकते हैं, आकाहंले साकार 
सूबेके गुणोकों धारण किया है, ' निराकार परमास्मा ! के 
मृणांको नहीं--कारण उसका अस्तित्व ही अभी सिद्ध नहीं 
हुआ है। और देखिए--- 

ऋषि बेन: । देवता भरमा, जहा । 


( ११७ ) 


यो देवानां नामघ एक एवं # क्ष० २१३ ॥ 

अथे--- ( यः ) जो भात्मा, ब्रह्म वा सूर्य (युक्त एव) 
बकेछा दी ( देवानां ) देवोंकी (नाप्ृथः ) अपने नाम 
चारण करा रहा है ॥ ३ ४ 

स्पष्टीकरण-- ऋ० १०८२।३ तथा वा० य० १७२७ 
में ' नामघा ” > नाम घारण कराने 5 देनेवाका प्रेसा भेद 
है । सिद्ध हुना कि सूर्य सष्टिका भिन्ननिम्तित्तोपादान 
कारण है | इसोंलिए अत्पन्न जगतके देव अपने जनकके 
नामको धारण करते हैं । भतः आकाश ने भी सूर्यके 
नामको उसके गुणों-सद्दित सूर्यसे प्राप्त किया कषर्थात्‌ वच्द 
उसक्षा प्रतिमा ८ उल्टटतोक बना । 

पन्तान माता-पिताकी प्रतिमो है, यद्द ठीक है, परंतु 
माता पिता स्वयमेव कः ८ प्रजापति > सूय्की प्रतिमा 
( श्रज् रूपमें ) है । तभी तो पिता नवजात बालककों 
कहता है-- 

को5सि कतमोस्थेषोस्यम्रतो इसिं ॥ 

साम. मंत्र प्राह्मण प्र० १, खं० ५, मं. १४। 

सथ-- दे बाछक तू ( क। भसि ) सूये है ( कठम ) 
अत्यंत भानेददायक है ( एप. जसि ) मानेजानेवाछा 
पारंवार उत्पन्न होनेवाछ्ा सी सूयेके समान दी है, औौर 
( भमृत क्षसि ) भोर सूर्यदे समान ही तू अत, नाश 
रद्िित भी है ॥ ।४॥ 

स्पष्टीकरण-- ने घारा ४ में काकाशको सूर्यकी 
प्रतिमा सिद्ध किया--अआकाशसे सश्युस्पत्ति प्िदू की-- 
आछाश ही नहीं, भपितु जगतके सभी देव सयेके नामोंको 
घारण करनेवाछे हैं ऐसा सिद्ध किया, और अन्त दिश्वाया 
कि स्वयं मनुष्य भी सूर्यसे उस्पन्न इोनेके कारण सू्यके 
गुणोका धारण कर रहा है। सासंश पुनः दवर्फेरसे वही 
बात सासने जायी कि सूथ ही सृ्टिका क्रभिन्ननिमित्तो.- 
पादान कारण है। भाकाश सूयकी प्रतिमा भौर अ्राकाझसे 
सृष्टयुत्पत्ति-- भर्थाव गौण रूपमें सारा चराचर जगत दी 
सू्ेकी प्रतिमा दे । ग 

सत्र १३ ' संस्कार चंद्रिका' के जातकर्म संस्कारसें 
भाया है, परंतु वद्दां अर्थ कुछ भौर ही हैं। कारण जाये- 
समाजी विद्वान न तो देवता भनुसार भर्य लगाते दें, भौर 
न सूयकों सृष्टिका कमिश्ननिमित्तोपादान कारण समझते है। 


(३१८) चेदिक धर्म 


8 शंका-- ' प्रतिमा ' प्रदकी ब्युत्पत्ति बताइए । 


प्रतिमा-- [ प्रतिमीयते यया पछ्ा। प्राति+माझ साने+ 
क्िप्‌ ] ॥ पाणिनि ३१२।१७८ ॥ 

अर्थे-- ( कया ) जो- वस्तु मूछ परदार्थकों ( प्रातिमी-- 
यते ) इलटकर मापती तोछती, बनाती, वा प्रकट करती 
है ( सा ) बद् वस्तु उसकी प्रतिमा है॥ १७८ ॥| 

स्पष्टीकरण-- भ० ८९६ के छनुप्तार ग्रहों, धूम 
- केतुनोंको किए हुए, जितना श्ाकाशका क्षेत्रफल सूर्यकी 
प्रदक्षिणा कर रहा है, वह सब सूयंकी प्रतिमा है । 

५ शंका-- काप सूयकों सृष्टिका क्षमिश्ननिमित्तोपादान 
कारण मानते हैं, जोर जितना आकाश इस सूर्यसे बत्यन्न 
सष्टिको छपेटे हुए है, उससे परे तक भी सबको सूययकी 
प्रतिमा जानते हैं, भोर इस प्रतिमाकों भी खयंभू सूर्यसे 
सत्यक्ष झ० ८।९।६ के अनुसार समझते हैं । जब एक ऐसा 
प्रमाण दीजिए जिससे सूययका स्वेच्छासे विश्वकी प्रतिमा बनना 

, सिद्ध होगा हो । 

समाधान--दमने “ प्रारंभिक शब्द ' के तके लिखा 
है कि * न तो सूर्य इन प्थिव्यादि!अद्दोंकों खैचकर अपनेमें 
मिछाता है, और न ये ग्रह सूर्यकी गुरुस्वाकर्षण शाक्तिका 
उ्कंघन करके किसी दूधरी क्षोरको ज! सकते हैं।” 
इसका भर्थ यदि कोई एपा करे के सूर्य सारेका सारा 
सृष्टिमें वा प्रतिमामें परिणित हो चुका है वा सूर्थ तथा 
उसकी भ्रातिसाकां बल समान है, तो ऐसा भथ वेद विरुद्ध 
होगा यथा- - 

ऋषि नारायण: | देवता पुरुष: । 


एतावानस्य महिमातों ज्यायांश्थ पुरुषः। 
पादो5स्य विश्वा भूतानि जिपादस्यथामृतं दिये ॥ 
॥ कई १०॥९०।३ ॥ 


अर्थ-- ( यस्थ ) ठस् सूथ पुरुषकी ही ( एवावान्‌ 
महिमा ) यह सब मद्रिमा है। परंतु ( क्षतः ज्यायान्‌ ) 
इस मदिमासे बहुत दी बढ ( पुरुषः ) वह सूये पुरुष 
है। कारण ( अस्य पाद। ) डसका पुक चतुर्थाह्य द्वी ( विश्वा 
भूतानि ) जगतके चराचर भूत हैं, भौर ( अर्थ ब्रिपात्‌ ) 
उसके तीन चतुर्थाप्ष ( दिवि मस्त ) झुकोकमें भमर हहते 
हैं॥ 8 ॥ ५ 


* नवम्बर १९५१ 


भावार्थ- सूर्य सास्त है, परंतु उसकी झाक्तियो अनम्त हैं। 

अब आपको शकाका समाधान माचे १९५२ के अंकर्मे 
बड़े विस्तरसे पठनेकी कृपा करें, विशेषतः निज्न मंश्रभाग- 
के शथेको देख-- 

यो विश्वस्य प्रतिमाने ७ सूव ।! 

* ।। ऋ, २१३२९, ० २०३४।९॥ 

अधै-- जो विश्वकी ( प्रतिमानं ) विश्वका निर्माण 
करनेवाला, मापनेवाक्ता वा प्रतितोलर८ (07॥67 0987&8- 
70८ ( बभूव ) स्वेच्छा व स्वसामप्यंसे बन गया है ॥8। 

स्पष्टीकरण-- ऋ० १०/९०।३ के भनुसार सुबेकी 
भपेक्षामें डसकी सृष्टि वा प्रतिमा एक चतुर्थाश ही है । 
झत: प्रतिमाकदापि सूछकी बराबरी कर नहीं सकती | परंतु 
मुकाबलेमें ढटी दोख पड़ती है, कारण सूर्य स्वेच्छासे पेसा 
भास करा रहा है। 

५, वेदिक  कः ' का ' काफ ' बनकर 

कुर्आनमें अवतरण 

१ पूर्व परिचय-- पाठकोंने देखा है कि  भाकाश ! 
में से ' क्षा' उपसरग निकालनेसे शेष जो काश रहता है, 
क्थोकी सारी मद्दिमा उस्रीकी है--ऊऋारण यद्द शब्द सूये 
बाचो है, जोर सूर्य परमेश्वर हे | भागे चलकर यह 'काश' 
भी 'कः ? में विश्वीन हो जाता हैं । ' प्रजापति ! के णर्थमें 
देखो वा० य० ३२१ यहां कः का दूसरा भर हे 
आकाश । सारांश आकादा, काश, क. ठीनों सूर्थ 
परमेखर तथा ' भाकाहश ? के भी नाम हैँ! क्षात्र इस 
अरबी उदू डिकृशनरीके आधारपर दिखाना चाहते हैं कि 
अरबी भाषा तथा कुर्भानका ' काफ़ ' कः के भ्रधोंकी दी 
डढिए हुए है । 

कई चर्ष पूर्व झेखकने कर्ान-बाइबलमे सूर्योपास- 
सा नामक केखमाछठा वोदिक धर्म में चछाई थी। सितस्वर 
१९४६ में उसका खण्ड ९ छपा है। उसमें इस वंदिक 
कःर भरवी बड़ा काफ का कुर्भानग्रें श्रवतरण लिस प्रकार 
बताया गया था, उसके निम्न परिवर्धित झीषेकॉले पाठक 
विवरणका श्षनुमान छगाें--- 

२) क- अरबी, फारसी, ढक ' बढ़ा काफ  अष्िफू, 
छाम्‌, मीम्‌ का तुग्रान (07087/0॥, मुस्किस आध्य-* 
कारोंकों दीला, परंतु यह भ, उ, मरूउ? था। 


अरह्य-खात्तात्कार 


३, यह ' गरम! तथा 'क! समानायक सूर्य वा 
भद्धाइक नाम दें 

३, भाषा विजश्ञानसे भी “क ! सूर्य हे, अतः कुर्भानकी 
२, ३, २९, ३०, ३३, ३२ हल ६ सूरतोंकी प्रथम बायत 
यदि वेदका अलम्‌ शब्द समझा जाब णथवा खरकछ्षेफ, 
छाम्‌ भीमके दशन वेदके क अक्षरमें किए जाए, तो दोनों 
णवस्थाओंमें सरतोंके झोष॑क तथा भाषतोंका पूर्दापर 
संबंध ठीक बना रहता है। 

४. कुर्भानकी ५० थीं सूरत ' काफ ? पर विचार । स्वयं 
कुर्भानके भाष्यकार ' कः '८ भरती * बड़े काफ ! को सूर्य 
सिद्ध करते हैं। हस सृरतमें निम्न बातोंपर प्रकाश पढता है- 

पुनजेन्म, जिसे मुघलमान पुनर॒त्थान समझते हैं। काफ- 
सूर्यसे १०० का क्‍या संबध ? संस्कृत छंख्याक्षिपिमें 
* के! का मूल्य $ क्‍्यों। ' काफ़ ' तथा के! में शेषश्ञा- 
यिन्‌ विष्णु, सूर्यको संडारक श्षक्ति गेषनाग तथा शिवलिंगके 
दर्शन। सुह्छिस विद्वाम * काफ ? के चक्करमें । 

प, जनवरी १९४७ के अंकमें शसी सूरत काफका विचार 
भागे चला है भोर कुर्भानमें वेदिक परवंतोपासना पिद्ध 
दी गईं है, जिसके ऋन्तर्गत निम्न विषयोंपर प्रकाश पडा है- 

* कोहकाफ '- मर्वा> मेरु प्व॑त सर्य ही है। कुर्भान 
२।१५८ में बर्णित * मर्वा ? पवतजमेर पर्वत ॥ 

भाज वैश्वानरकी प्रतिमा ' श्राकाज् ' सिद्ध करते हुए 

“पुनः असंगबश उल्ली करबीके बद्ध फाफको छानबीन 
करनेका अवसर साया हैं । काश, आकाश तथा कः के 
मथौको कछेकर ही यह बड़ा काफ बना है ! किस प्रकार 
सो देखिएु-- 
कः-काफ बडा + सूर्य वा परमेश्वरके अथोमें- 

२. भगत्री संख्याछिपिमे यड़े काफका सूल्य १०० 
इसकिएु है कि ज० १।३।५ में सूयंका ग्ुणबाची नाम शित- 
बृच्णय:, ! जरु७ १०।२३।३, ण, ६)८२॥१, जाल य० ३॥४९ 
भादि पचातों मंत्रोंमें इन्ह्डी डपानरे ' झतकतु। ! आयो 
है। इससे बड़ा काफ परमेश्वर है- सूर्य हे- भाकायक्ष हे 
ऐसा सिद्धू दो रहा है । 

९; भाकाक्ष वा सूर्य झेष-विवाझसे बचा हुआ है ऐसा 
देविक घर्मी सानते हैं । शरबीमें बढ़े काफसे छिखे ' कि * 
का भरदी पर्याव है ' बका 5 बचा, बाकी , शेष । 

है 


- (६०९) 


३. बड़े काफसे बना शब्द कइला८ दृसस्‍्ता, मूठ, किसी 
बसस्‍्तुका यह भाग है, जहांसे वह उठाई जाती है। अरदीमें 
कबज अलाह का अर्थ है ' खदाने हमकी कूद - जात्मा 
कडम करझी-उसे झत्यु द्वारा उठा छिया। [कः - सर्यस्े 
उत्पत्ति और र॒व्यु सिद्ध दो रही है ] 

४. कबिलूज बच्चा जनाना, दृयीपना करना [ कः से 
सष्टयुस्पात्ति ] 

५. कादिरू, काद्रिल सवे शाक्तिमान । ६ कुददूस + 
खुदाका युणवाचक नाम । 

७ कादिम्‌ ८ भा पहुंचनेवाछा, भानेवाऊा, यात्रासे 
वापस बआानेवाऊा, भविध्यत [ सूर्थ | अलकदी मु-द्रमे शा 
कायम रहनेवाला - खुदा [ ७-८ स्यको खुदा सिद्ध कर रदे 
हैं खुद- शथय+भार भानेवाका, भर्थाव्‌ प्रतिदिन क्षानेवाढा 
और सदा कायम > सत्य वद्दी है] ९ किदू ८ जड़, मूल 
जिससे झाज्वाएं निक्छे [ स्कम्म >सूर्य ), १० करूनु 
रूड, जान । ११ काज़ि काजोी, न्‍्यायह्नारी, १२ कफ्फर 
इक्हा करना, जमा करना [ सश्युश्पक्ति] १३, अकूफर ८ 
सूना करना, प्राणी रद्दित होना [ प्रकय ] १४ कल ८ 
पृथिवापरसे उठाना, ऊपर उठाना [ सूर्य किरणोंके काये, 
भर्थाव जीवोंको रूत्यु देना, जलकों खैंचना, दुरधकों 
उड़ाना ]। 

१७ बेदके झनुस्तार सूये ही परमेश्वर है, और मनुके भनुसार 
प्रातःकी संध्या पूर्वको भोर सुस्त करके और सायकाछकी 
संध्या पश्चिम्की भो। सुख करके करनी चाहिए, थथा- 

न तिष्ठति तु यः पूरी नोपासते यश्व पश्चि- 

माम्‌ । स शुद्ववद्‌ बहिष्काययः स्वेस्माद्‌ 

द्विज्ञकमंणः ॥ मनु २११०३ || 

अथ-- जो उपासना करते समय पूयेकी भोर सुख 
करके नहीं बैठता वा जो पश्चिमकी कर मुख नहीं करता 
चढ सम्पूण द्विज्ञोंके कमोसे झूद्॒वत बह्िप्दाय है ।। १०३॥ 

स्पष्टीकरण-- प्रातः साथ क्रमश: पूव॑ पश्चिमकी भोर 
सुख करके संध्या करनेका विधान इृसलछिए दे कि सचु 
महाराज वेदके बनुसार सूयकों दी परमेश्घर सम- 
झते थे निराकार परमात्माको नहीं | निराकारवादी 
ऋषि दबानन्दके अनुसार किसी भी क्षोर सुख करके संध्या 
की जा सकती है, परंतु हसे मनु नहीं मानते । 


(१३१०) 


मनुके अनुसार तो पू्वे वा पश्चिममेंस किसी एक 
ओर मुख करके उपासना फरनेवाला भी पूर्ण द्विज 
और वैदिक घर्मी आय है! नतः सुस्रछमान वैदिक 
घर्मी भौर क्षा्य हैं कारण चीत, जपान, ब्रह्ञा भौर भारतके 
मुप्ततमान पश्चिमकोी लोर मुख करके नम्राज [ नमः+अजः 
सुवोपासना ] करते है, कारण मक्‍का [सः+कः & काल 
प्रजापति ] का मंदिर इनके पश्चिममें दे । लामिकाके लनेक 
देशोंके मुखकमान पूर्वकी भोर मुख करके समाज पढते हैं 
कारण मक्का इनके पूर्वमें है। हराक, हैरान तथा मिश्रदे 
सुसछतान दक्षिणकी ओर मुख करके नमाज पढते हैं कारण 
मकक्‍क! दक्षिणमें हे । ये तो हुए, मक्‍केके मंदिरकी घोर 
सख्य करके नमाज पदनेके परिणाम | परंतु कुर्भानकी जाशा 
वही है जो मनुकी है, यथा--- 

पूबे और पश्चिम दानों अछ्ाहके हैं, अतः जिस 
ओर भी मैस करो भल्वाद सामने रहत। है ।। सूरत 
२ भायते (१५ ॥ 

स्पष्टी करण-- बह पूर्व-पत्रिमर (७8677 िशा। 
जूगरार बाते ४४९४४ण पिथ्णाइएगरश्ट८ से संबंध 
रप्तनेवाका भल्ाद पूर्थके भातिरिक्त मोर कौन हो सकता है ? 
वेदिक धमसे कितना घनिष्ट संबंध इस्छामका हे ! परंतु 
कितने कोग समझते हैं ? अस्तु ! यही विषय अरबीका! 
बड़ा काफ भागे अछाता है-- 

१६ कब्ल- पहला, पू्वीय [ सूे ] १७ किब्ल' 
चह दिशा जिस शोर कोंईं मुख करे ( विशेषतः नमाज 
पदते समय ), पूर्व वा पश्चिमकी भोर मुख करनेका विस्तार 
कुर्लानमें द्वी पाठक देखें। १८. किद्वे-- जड़ वा वना 
जिससे क्षाख्ताएं मिकलें- स्कम्म, १९. कृत्व - घुरा, 
कीर । 


: 5» अरबीका बड़ा काफ आकाशके अर्थोंमें 


कुछेक बढ़े काफसे बनानेवाके भरबी शब्दोंका संकेत यही 
है, यथा-- 


चैदिक चेम ! नवम्बर १९५२ 


कृब्चब -: कुड्बा था घुस्मदट:: बनाता | कब्ब -: बह 
छिद्र जिसमें घुरा वा घुरी घूमते हैं [ भाकाइ-छित देखिए] 
मकबिस, मुकाबिस + भागकी जराह, लप्लनिका समूह | ७ 
कब्ज ८ पकडना, यामना, सृध्यु देना | जाकाशके गुणे ] 
इस्तकद - एक भवस्थामें रहना, सत्ता, किसासर 
जूं का तूं बदल! केना । करुसासु - कहानी कहनेबाक्षा 
[ शब्द भाकशका गुण जो हुआ ] मिकूआर-- चोड़ा 
गहरा प्याछा [ यड़े काफका लाझार ऐसा ही है] सुकअर- 
पोछा, खोखला, खातों गहरा [ झूम्य ] । 


कई ८ अरबीका बड़ा काफ प्रातिमाके अर्थोर्मे 


बड़े काफसे बननेवाले कई धम्दोंते प्रतिभा ध्वनित हो 
रही है, पथा-- 

काबल - छिसीफे सामने खडा होना, मुझाबछा काना । 
तकाबल, इस्तकव॒ल शझड्दोंके मी यदी बर्थ हैं। कन्वान, 
कण्बन, कब्यानी -: एक परकंडेकी तुछा, पुक पकडढेंकी 
तुकासे तोलना, एक पकडेकी सतुछासे तोकनेवाऊा-ऋमशः 
[ सूर्य भी एक पलडेकी तुछा है जिससे कोटियों मीके दूर 
रहनेवाके प्रह्दादि तोले जा रद्दे हैं!] कादर - परस्पर 
मापना, सापसमें प्रतिरोध करना, एकका दूसरेस अनुभाग 
क्रागना ।काफ 5 हुर्भानके ५० वें अध्यायका नाम जिसमें 
'सरकर जी उठने ! - पुनर॒त्थान वा घुन्जस्मका वर्णन हैं । 
मो० मुहस्मदश्रक्की काफ - 408:ए 000 - सबै-* 
बासिमान हुश्वर ऐसा नये करते है. यही कः प्रजापति 
बेदका है ! है 

की ८ अरबीका छोटा काफ हर्यके अथामें 

अरबी, फारसी तथा उदूसें ' बढा ' भर ' छोड़ा ' पेखे 
दो प्रकारके ' काफ ! हैं, जो डारकी इष्टिसे देवनागरीके 
एक 'क ! में समाते हैं । जथके इश्टिसे छोटा काफ भी कुछेक 
झब्द बड़े काफके समान ही वैदिक सिद्धास्तोंद्ी भोर संकेश 
करनेवार्े बनाता है, यथा--- 





2४ भाकाश मनुष्यके झिरपर ऊंचा भौर चारों भोर इतरता क्षितिजसे मिका हुआ: घुम्मठके बाकारका दीकता 
है , यही भाकार बड़े काफका है| डखट कर देकिए । - 


+# तासगर्णों- अप्रियोसे भरा लाकाश, | 


भ्रद-स क्षात्कारं 


* कफ गप्त अवस्था, प्रात्ययय, इकहाम - प्रकरो 
करण ७ 26ए८४[07 [ सू्येसे वेदोंका प्रादुर्भाव तथा 
परमेश्वरकी प्रस्यक्षता झ्कक रही है ] 


कशीफ -+ वे उक्कन, नंगा, खछा हुआ, प्रत्यक्ष [सूर्य 


काशिफ - छोछनेवाला [ सुक्त करनेवाऊा ], प्रयक्ष 
करने करानेवारा, देखनेवाछा, अिपति [ परमेश्वर सू्य ]। 


बेदके “काश” पएढ़का अरबी-फारसीमें अवतरण 


बेतु क!> प्रजापति- सूयको परमेश्वर मानता हे, 
तो कुर्लानके भोग्क जाष्यकार मौ० मुद्स्मदभलीजी 
कुणोनकी ५० सूरतके कीर्षक ' काफ ! का श्र सैत- 
870ए 000 < €वे छक्तिमान परमेश्वर करते हैं! क. 
लोर काफका-वेदिक घस भौर हस्कामका कितना घनिष्ठ 
संबंध हे-परंतु कोई जाने तो । ' काश ? के श्वस्क्ृत अथोसे 
सूये परमेश्वर प्यनित होता है, यद् पाठक देख चुके। अब 
 क्ाक्न ! के अरबी फारसी अर्थ देक्षिए-- 


(१३१) 


काश ८ खुदा करे | (70प 87६ '[ प[्‌॥७ ऊलछ 
छ०एकी ॥9ए7ंगााए ] यह काछ ! छोटे काफसे 
किसतरा जाता है | 

दांका-- यदि इस्लछामंके सिद्धान्त वेदिक घमेस ही किए 
गये हैं तो बताइए कि अरबी, फारसीका बड़ा ऋाफ कोर 
छोटा काफ के वैदिक अर्थ क्या हैं, और क्यों हैं * 

समाधान -- ' बडा-छाफ * का लथ है उ्येष्ठ सरक् '- 
देखो क्ष० १०८१६, कारण हस आाकाशमें छाक्मों ्रद्य ८ 
घूथे पघमाए हुए हैं । 

« छोटा काफ ' का बर्थ है ' जद्वा “देखो वा० य० 
३२।१ यह ब्रह्म छोटा होता हुआ भी गुणोंएँ स्थेष्ठ बढ् ८ 
आाकादसे प्रष्ठ है, डसका प्रतिमा८ उत्पादक हे, यह 
ऊपर बताया गया ही है। ' काक्त ' ८ सर्यसे डस्पश्न होनेक 
कारण ही ' आा+कांश ' नाम पाया | 

अतः विदयारपूर्वक देखनेसे यह छोटे कौर बड़े काफकी 
कल्पना भी बेदसे ही कुर्शान वा उससे भी पूर्व अरब! 
फारसी साषाओोंमें उतरी ऐसा मरात्यट्षय होता है। क्रमश ) 


बट 


“कक रे िवडिकत- 





कि ईशा उपनिषद्‌ 
३ केन उपनिषद्‌ 
१ कठ उपनिषद्‌ 
४ प्रश्न उपनिषद्‌ 
५ मुण्डक़ उपानिषव्‌ 
६ माण्डूकय 


2 
१9 
) 
१ 
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उपनिषदोंको पढ़िये 


मल्य २) डा. व्य, का 
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मंत्री - स्वाध्याग्रभण्डछ, भानम्दश्रम, किल्ला-पारंडी (सृर्त ) 


ख्ट्््ल्कर 


(१६११) 


ऋग्वेद, मंडल २, मक्त १२ 


का हिन्दी रूपान्तर 


[ ऋषि-ग्रृध्यमदू्‌। देवता-इन्द्रः । छन्‍्दस्‌-त्रिष्ठुप्‌ 





( शनुवादक-- श्री पाण्डेय कापेलदेवनारायण सिंध ) 
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यो ज्ञात एव प्रथमों मतस्वा- 
न्देवो देवान्क्रतुना पर्यभूषत्‌ । 
यस्य शुष्माद्रोदसों भभ्यसेतां 
नुम्णस्य महा से जनास इन्द्रः॥ १॥ 
जो जन्म कैते मानवॉमें भ््रगामी हो गया, 
जिसने पराजित वेवगणको निज पर।क्रमसे किया, 
खण्डित घरित्री-स्वरग थे, उच्छूवास जब वसने किया-- 
निन्न श्रेष्टासे शक्तिकी, जो मानवो | वह हन्द्र है ॥१॥ 
यः पृथिवीं व्यथमानामदह- 
दः पंवेतान्प्रकुपितों झरम्णात्‌। 
यो अन्तरिक्ष विम्रमे वरीयो 
यो शामस्तन्नात्स ज़नास इन्द्र: ॥ २॥। 
पृथ्वी तरक जो थी उसे है ठोस जिसने कर दिया, 
उड़ते हुए चर-पर्वतोंको स्थिर-प्रकृत जिसने किया, 
बिस्तीणे जिससे क्षन्‍्तरिक्ष किया गया, गापा गया, 
आधार जिलने ख्वर्गंको दी, मानवो | वह इन्द्र है ॥२॥ 
यो इत्वादिमरिणात्सत सिन्धू- 
न्‍यो गा उदाअदपधा वलस्य | 
यो अद्मनोरन्तरपि जजञान 
संवक्‍समत्छु स ज़नास हन्द्रः ॥ रे ॥ 
मारा गया भहि, सप्तनद्‌ जिससे स्वतंत्र किया गया, 
' बल ! के विनाश निमित्त जिसने हॉँक गार्योको दिया, 
दो प्रस्तरोंके बीच जिसने आपको पैदा किया, 
जो युद्धमें हे नाशकारी, माववो | वह इन्त्र है ॥ ३ ॥ 


येनेमा विश्या ्यवना रूतानि 
यो दास घणमचघरं गुहाकः। 


श्वश्तीय यो जि्गावाँ लक्षमाद- 
दूयः पुष्ठानि स जनास इन्द्र' ॥ ४ ॥ 
इस विश्वको गतिशीछताके योग्य जिसने कर दिया, 
करके गुफामें, दस्थुणोंका नाश तक जिसने किया, 
जिसने बहुतसा घन कि लाखों छास्र भरियोंसे छिया, 
रणओे विजेताकी तरह, भो मानथो | वह इन्द्र है ॥४॥ 
ये समा पूच्छन्ति कुद सेति घोर- 
मुतेमाइनेंपो अस्तीत्येनम्‌ 
सो अरयः पुष्टीिज इधा मिनांति 
अ्रदस्से घत स जनास इन्द्र! ॥५॥। 
जिपके विषयमें झत्र॒गण वे, पूछते हो भयप्रवह, , 
' बह है कहाँ ! ! काके उपेक्षा बोछते, ' है नहीं बह ” 
जो शत्रुकी सम्पत्ति हर छेता जुआाडीकी तब, 
विश्वास तो शत तुम करो, थो मानदो ! बह इन्द्र है ॥५॥ 
यो रधय चोदिता य- कृशश्य 
यो अह्मणों नाथमानस्थ कोरे। । 
युक्तत्राव्णो योडबिता छुश्षिश्रः 
छुतसोमस्य स जनास इन्द्र. ॥ ६१ 
देता सभीको प्रेरणा वह, धनी निधन जो रहे, 
गायक रहे, या कबि रहे, या मिक्षु बाह्मण जो रहे, 
वह भ्यक्ति सिलमें सोभके जो घोटनेका अ्रम सहे- 
पाता सदा जिसकी मदद, भो मानवों ! बद हस्त है ॥३॥ 


यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य गायों 
यस्य ग्राम यस्य विश्वे रथासखः । 
ये सूर्य य चसे जजान 
यो अपां नेता ले अनास इन्द्र! ॥॥ ७॥| 


ऋग्वद, मंडल ै, सृक्त १६ 


अपने कषघधीत समस्त घोडों कोर गायोंकों किया, 
शश और आमोपर निजी क्ाथिकार जिसका होगया, 
है जन्म सूरज भौर ऊषाकाछको जिसने दिया, 
जो कर रहे। नेतृत्व जूका , मानवो | वह इन्त्र है ॥ 3 ॥ 
थे क्रन्‍्दसी संयती विडयेतें 
परेडचैर उसया अमित्राः। 
समान चिद्रथमातस्थिवांसा 
नाना देते स जनास इन्द्र! ॥८॥ 
जिसका कि लड़ते गरजते दो सेन्य म्ावाहन करें. 
लपने किये दोनो तरफके श्र भाम॑त्रण करें, 
सारथि रथी दो प_्रथक्‌ भाव छिये जिसे वन्दन करें, 
लारुढ रथपर प्‌क ही, भो मानवो | वह इन्द्र हे ॥<॥ 
यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनालो 
ये युध्यमात्रा अवसे दहृय्ते । 
यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूच 
यो अच्युतच्युत्ल जनास इन्द्र: ॥९ ॥ 
जिसके बिना मानव न पा सकता विजयका मान दे, 
योद्धा मददके हेतु जिसका कर रहे भाद्धान हैं, 
लो हृस सकल संसारसे भी श्रेष्ठ और मद्दान हे, 
जिसके कि भव्युत सी ढिगें, भो मानवो ! बह हन्त्र है ॥९॥ 
यः शभश्वतो मछोनो दघाना- 
नमन्यमानाच्छवा जधान । 
यः श्चेते नानुददातति श्टृध्यां 
यो वस्योइन्ता स जनाख इन्द्र: ॥१०॥ 
लपराघ करते जो, न जिसने मान है उसको दिया, 
डन सब किसांका बद़्से हे बच सदा उसने किया, 
जिससे कि उसको छेडने वाछा कभी न क्षमित हुआ, 
जिसने किया बध शबरुकञोका, मानवो [ वह इन्द्र है ॥ १ ०॥ 
यः शम्बर पवतेषु स्षियश्ते 
चत्वारिश्यां शरचन्यविन्दतू। 
ओजायमान यो भहि अधान 
दाल शयान स जनास इन्द्र: ॥ ११॥ 
चअकीस वर्षोतक सतत जो पवरतोर्से रह गया- 
इस शत्रु छम्बका पता सारूम जिसने कर छिया, 
् 


(१३) 


छोये हुए शैतान अभद्दिका वध तुरत जिसने किया- 
जो था पमंदी भोजका निज, मानवो ! वह हन्त है॥ ११॥ 
या लप्तरश्मित्रेष भस्तुविष्मा- 
नवाख्जत्लतेपे सप्त सिन्‍्धून । 
यो शेद्दिणमस्फरद्त्ञबाए- 
चांमारोहन्त स जनाख इन्द्रः ॥ ११॥ 
जो बृपभ सम बरूबान, जिसमें युक्त घातो रश्मियाँ, 
जिसने कि बदनेके किये स्वच्छर्द नवियोंक्रों किया, 
जिस वश्रबाहु बाकिष्ठने है रोहिणीका घध किया, 
झलाक्रमण करता ख्र्ग पर जो, मानवो ! वह हन्त्र है ॥१२॥ 
थावा चिदसस्‍्मे पृथिवी नमते 
शुष्माच्चिदस्थ पता भयन्ते । 
यः सोमपा निश्चिता वज्बाहु- 
या वज्हस्तः स ज़ञनास इसः ॥ १३॥ 
जिसकी कि प्रथ्वी खगे करते नित्य प्रति हैं बम्दना, 
डच्छबाससे जिसके बनें गिरिराज भयक्रातरमना, 
जो सोमपायी रूपसें विख्यात हतना है बना, 
जो वच्रबाहू है, भरे, भों मानवो ! वह इन्द्र है ॥ १३॥ 
यः छुन्वस्तमधाति यः पचस्तं 
यः शंसस्त यः शशमानमू्ती । 
यस्य अहाय वर्घने यस्य सोमो 
यस्यद राधः स जनास इन्द्रः ॥.१४।॥। 
जो सोमयाकशिक-पाकयाशिककों सदा साहाय्थ दें, 
जो मंत्रगायक, कर्मझीलोंको' सदा साद्दाय्य दे, 
है प्रिय जिसे स्तुति, सोमरस, वह जो से पाकान्‍न दें, 
है प्रिय ऋथाका गान जिध्को मानवो | वह हन्द्र है ॥१४॥ 
यः खुन्वते पचते दुघ आ चि- 
द्वाजं ददषि स किलालि सत्यः । 
बय ते इन्द्र विश्वाद प्रियासः 
खुबीरालो बिद्थमा वदेम ॥ १५ ॥ 
जो सोमयाशिकके किये जतिशय उदार, सुनित्य है, 
जो पाकयाक्िकका सद्दायक, जो प्रकृतिले सत्य है- 
चद्द तू, कि तेरी ही कृपाकी जास, जो तव छत हैं--- 
छंतति सद्दित दम सर्पदा गाते उसे, हे इन्द्र ! हैं ॥२५॥ 
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( श्रीभराविद के कुछ पक पत्र ) 


आत्मा, अंतरात्मा और पुनर्जन्म 

विकसनशीर क्षेतरात्मा ( चैत्यपुरुष ) कौर शुद्ध आत्मा 
का भेद साफ साफ समझ छेता भ्रावश्यक है। शुद्ध भात्मा 
अजन्मा है, जन्ममरण में से नहीं गुजरती, जन्‍म 
वा देद्द सन या प्राण या इस म्यक्त विश्वप्रकृति से स्वतंत्र है। 
यथपि यह इन चाजों को प्रहण छोर धारण करती है तथापि 
यह इनसे बढ, सीमित और प्रभावित नहीं होती । इसके 
विपसीत छंतरात्मा एक पुंसी चौज है जो जन्मके अंदर 
उतरती और खृत्यु में से गुजरती है- चाहे यह स्वये मरती 
नहीं, क्योंकि यद् अमर है- और इस प्रकार यह एक 
भवस्था से वूसरी में, प्र्थ्वालोक से दूसरे छोकों में जाती है 
और फि९ वापिस ए्थ्वीजीवन में आती है । हन गति से यह 
एक प्रकारके क्रमविकास द्वारा एक जावन से दूसरे जीवन में 
यात्रा करती रद्दती है। वह क्रमविकास इसे मानव अवस्था 
तक पहुंचाता है जौर इस सब प्रकिया में से इसकी 
एक विशेष सत्ता को विकसित करता है जिसे दम चेत्य 
पुरुष कह्दते हैं। यद्द चैस्य पुरुष विकास को घारण करता 
तथा अपने जगत्‌- अनुभव के भोर प्रच्छक्ष, अपूणे पर वह़्े- 
मान भआस्मअभिव्याक्तै के कारणों के रूप में छ्ारीरिक, 
प्राणिक, मानसिक मानवीय चेतना का विकास करता है। 
यह सब एक पढें के पीछेसे ही करता है भौर करणास्मक 
सत्ता की अपूण्णता हसे जद्दां तक अनुमति देती है वहां तक 
ही यह णपने दिम्य स्वरूप के यार्किचित अशको प्रकट करता 
है । परंतु एक समय भाता है जब कि यह पढें के पीछे से 
बहार निकल भ्षाने की तैयारी करने, नेतृत्व प्रहण करने झोर 
संपूर्ण करणास्मक प्रकृति को दिश्य चरितायेता की ओर फेर 
देने में समर्थ होता; है । यह सके जाध्याप्मिक जविनका 
मारंभ दोता है | शेतरारमा अब ब्यक्त चेतना के उच्चतर 
विकास के छिये सभोमय मानवीय चेतनासे अ्षधिक ऊंची 
शषतना के विकास के लिये अपने को तैयार करने में समर्थ 
दोतो हे-यद मानसिक चैतना से आध्यात्मिक में अवेश कर 
सकती है और आध्यात्मिक के स्तरों में से अतिमानसिक 
अवस्था में पहुंच सकती है। सब तक कोईं कारण नहीं कि 
क्यों यद्द जन्म लेना बंद कर दे, बास्तव में यह ऐसा कर ही. 


नहीं सकती यादि भाध्यापिक अवस्थारमें पहुँच कर यह 
पार्थिव क्षमिव्यक्ति से बाहर निकछ जाना चाहे तो अवश्य 
दही यद्द ऐसा कर सकती है- परंतु एक इससे भी कंची 
क्षमि्यक्ति संभव दै जो ज्ञान में न होकर ज्ञान में हो। 

इसलिये तुम्दारा प्रश्न पदाही नहीं दोता। झुद्ध नप्त जारमा 
नहीं बढिक चैत्य पुरुष द्वी चैत्य छोक में विश्राम के छिये 
जाता है भर वहाँ वह तब तक रहता है जब तक उसे दूसरे 
जीवन के लिये पुनः भाहवान नहीं द्वोता | जतएव ऐसी 
किसी शक्ति की जरूरत ही नहीं जो इसे नया जन्म प्रहण 
करनेके लिये बाध्य करे। यह अपने स्वभावसे ही पृक ऐसी 
चीज है जो विकास को धारण करनेके छिये भगवान्‌ से प्रकट 
की गई है और इसे ऐस। तबतक करना दी होगा जबतक 
इसके विकास में भगवान का प्रयोजन सिद्ध न दो जाय। कर्म 
तो मशीन मात्र है, वह पार्थिव जावनका पूछ कारण नहीं- 
यह दो भी नहीं सकता, क्योंकि अत्तरात्मा अब हस सत्ता में 
पहले पहुल प्रविष्ट हुईं तव इसका कोई कमे था ही नहीं । 

और फिर “ स्व-भावरक साया” से या “ समस्त 
लैतना को खो देने ” से तुम्हारा क्या आशय है ? अंतराप्मा 
संपूण चेतनाक़ों खो नहीं सकती, क्‍यों ककि चेतना तो इसका 
साक्षात्‌ स्वभाव ही है, एर वह मानसिक प्रकार की चेतना 
नहीं जिसे कि हम इस नाम से पुकारते हैं । सेतना जड़ 
प्रकृति की तथाकथित निःचेतना भीर फिर मन-प्राणलववारीरके 
णर्घ-चेतना अज्ञान से केवल आच्छादित ही होती है, लुप था 
नष्ट नहीं होतीं। जैसे जैसे ब्यक्तितत मन, प्राण भौर झरीर 
विकसित दोोते हैं वैसे वैसे यह उस चेतना को बावत्‌ संभव 
प्रकट करती है जिसे कि यह बीज रूप में घारण किये है, 
यह उसे बाढाकरणात्मक अरक्ृति में भी वहांतक तथा इस 
प्रकार से व्यक्त करतो है जहां तक तथा जिस प्रकार से हल 
कारणों द्वारा कोर बाह्य ध्यक्तित्व द्वारा संभव है। जो स्यक्तिस्त 
इसके लिये तथा इसके द्वारा-क्यों कि ये दोनों ही बाते टीक 
हैं... दतमभान जीवन के किये तैयार किया बया है । 

मुझे इस विषयों कुछ मारूम नहीं कि पुनजेन की प्रंक्रियामें 
सात्मा को ।क्रसी प्रकार का दारुण दुःख भोगना पदता है; 
-अए्वकित विश्वास शर्व भारणाएं, चाहे जब उनकी कुछ भाघार 
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होता भी दै तब भी, कदावित्‌ ही ज्ञानयुक्त और ठीक द्ोती है। 
जन्म-जन्मांवर और आध्यात्मिक अनुभव 
सेसारमें प्रत्येक मनुष्य अपने निजो भाग्य की दिशा का 
अनुसरण" करता है; यद दिशा उसकी अपनी प्रकृति तथा 
करों से निधोरित द्वोती हे। किसी विशेष जीवन में जो कुछ 
घटित द्वोता है बसे जब तक अनेक जत्मों के संपूणे क्रम- 
विकास के प्रकाश में न देखा जाय तब तक उसका आशय 
और प्रयोजन समझसमें नहीं जा सकता । परंतु जो छोर 
घाधारण मन और भावों से ऊपर डठकर वस्तुओं को समग्र 
रूप से देखने में समभ होते हैं वे यद्द जान सकते हैं कि भूल 
चूक, दुर्भाग्य क्षौर संकट भी यात्रा के सोपान दै, बंतरात्मा 
जब इनमें से गुजरकर इन्हें पार करती दे तो वह 
अनुभव संग्रद करती जाती है जिससे कि क्षतर्में वह उस 
परछी णवस्था में पहुंचने के लिये परिपक्व हो जाती दै जो 
इसे हन चीजों से पार कराके उच्चतर चेतना तथा उच्चतर 
जीवनमें के जायगी | जब मनुष्य इस पार करानेवलछी 
सीमारेंखा पर पहुंचता दै तो, उसे पुराना मन और भाव भाव- 
नाप अपने पीछे छोड देनी द्वोती हैं | तब वद्द साधारण जगत्‌ 
के सुखःवुशखख में फसे दृए छोगों को सद्दानुभूति की दृष्टिसे 
कौर यथा संभव भाध्यात्मिक अजुग्रह के भाव से देखता है 
किंतु पदले को तरद्द आसक्तिपूवक नहीं | बद जान जाता है 
कि विश्व-दाक्ति उन्हें उनके सभी स्खछनों के बीच में भी 
मार्ग दिशख्ला रही है भोर वह उनकी सत्ता के देखभाछ तथा 
भारण-पोषण करनेवाली उसी शक्ति पर भरोसा रखता है 
ओर मानता है कि वद्द उनका परम मंगल साधन करेगी । 
परंतु दमारे छिये जो एक मात्र चीज असर में श्रावश्यक है 
वह यद्द है कि दम मद्तत्तर प्रकाश तथा भागवत एकत्व सें 
प्रवेक्ष करें -केवछ भगवान्‌ की णोर सुर्दे, अपने छिये घोर 
क्या दूसरों के छिये केवल उन्हीं पर मरोंधा रखें। 
मृत्यु के प्रति हमारा क्या माव होना चाहिये? 
तुम्दारी पत्नी की दुःखद रूत्यु से तुम्हें खो भाघात 
पहुँचा है उसका में अनुमान कर सकता हूं। परंतु तुम लय 
सत्पके अन्वेषक भोर साधक दो भर तुम्दें मलुष्य की 
साधारण प्रतिक्रियाओं से ऊपर डठकर वस्तुओं को अधिक 
स्यापक एवं अधिक भद्दाल ज्योति में देखने का यत्न करना 
होगा | थों समझो कि सुर्द्दारी विधुक्त पत्नी पुक जात्मा थी 


( ३३५ ) 


जो अज्ञानगत जीवन के उतार-चढाव के द्वारा विकसित दो 
रही थी- जैसे कि यहाँ ओर सब भी विकसित दो रहे हैं, 
उस विकास में ऐसी घटनाएं भी घटित होती हैं जो मानव 
मन को दुर्भाग्यपूर्ण प्रतीत होती हैं जौर एकाएकी आाक- 
स्मिक या अस्दाभाविक झत्यु ज्ञो पार्थेव जीवन के इख सदा 
अस्थिर इन्द्रजाछ को-हमारे इस तथाक्त जीवन को-अकाक 
में ही समाप्त कर देती है, इसे विशेष कर दु:खदायी एव 
दुर्भाग्यपृण धाल्ूम द्वोती दै। परंतु जो मनुष्य बाह्य दृइय- 
प्रपंत्र के मूल में प्रवेश करता है उसे यद्द पता छग जाता है 
कि भा्मा की ग्रगति में जो कुछ भी घटित द्वोता दै उस्र 
सब का हमारे अनुभवों की शृंखला में झपना झाशय, अपनी 
आवश्यकता भोर अपना स्थान होता है । ये अनुभव उसे 
एक ऐसे संघिस्थल की भोर से चल रहे हैं जहां वह अज्ञान 
को पारकर प्रकाश में पदापैण कर सकता है । वद्द जानता है 
कि इंइवरीय विधान में जो कुछ भी घटित द्वोता हे वद् भले 
के लिये ही द्ोता दे, चाहे वद मन को इससे उलछटा ही 
क्यों न सालूम द्वो | तुम अपनी परतीकों एक ऐसी लात्मा 
समझो जो जीवन की दों अवस्थाओं के बोझ की बाधा को 
पार कर गई है। उसको अपने विधाम छोक की ओर यात्रा 
में उसे सद्दायता पहुंचाओ-क्षांत साव से मनन करों. और 
भागवत सद्दायताका आवाहम करे कि वह इस यात्रामें उसे 
सद्दारा दे | यदि कगातार बहुत समय तक शोक किया जाय 
तो वह दि्विंगत आत्मा की यात्रामें सब्दाबता करने के बजाय 
उसमें विन्न ही ढाऊता दे | क्षपनी क्षति की चिंता मत करो, 
बल्कि केवक उसके काध्यात्मिक कल्याण की बाद घोचो। 


जो कुछ द्वो चुका है उसे अब शांत भावसे विधि के 
विघानके रूपमें माथे चढाना चांदिये कौर इसे पुक जीवन 
से दूसरे जीवन में उसकी आत्माके विकास के लिये सर्वोत्तम 
समझना चाहिये, भले ही यह मानवी इष्टिसे सर्वोत्तम न 
भी दो, क्‍यों कि वह दाष्टे केवल वर्तमान को तथा बाह्य 
रूपको ही देखती है | भात्म -जिज्ञासुके लिये रूस्यु जीवन के 
एकरूप से दूसरे में अवेशमात्र है, भौर वास्तव में कोई भी 
मरता नहीं बल्कि केवल प्रस्थान करता है । इसे इस खूपमें 
देल्ो और क्योंकि प्राणिक शोक उसे डसकी यात्रा में श्वह्ा- 
यक नहीं दो सकता, भतः इसकी सब प्रतिक्रियाएं अपने से 
परे फेंककर, इृदसा से मगवान के पथ का गनुसरण करो | 


+----->#्न्क44इआाकब-+-7८ ५ 


(११३) 
परीक्षा विभाग-- 


आवश्यक सचनायें 


आगामी परीक्षाये-- संस्कृतभाषा प्रचार समिति पारहोकी भागामी परक्षायें ता. ३२१ जनवरी तथा १ फरवरी 
१९५३ हं० शनि-राधिको होनी निश्चित हुईं हैं । 
आवेदनपत्र भरनेकी आन्तिम तिथि-- 
भ्रावेदुनपत्रोंके भरनेकी भान्तिम तिथि १५ दिसंबर १९५१ इं० है | परीक्षा्थियोंकों चाहिये कि वे उक्त 
तिथितक अपने आवेदनपतन्न सरकर स्थानीय केन्द्र-ब्यवस्थापकको दे दें 


हे 


रे हा परीक्षाम सम्मिलित होनेवालोंके लिये भावेदुनपत्र भरनेकी मन्तिम तिथि ९ दिसंबर १०५९ 
०्है। 
निश्चित तिधियोंके पश्चाव्‌ जाये हुए जावेदनपत्र किसी भी स्थितिमें स्वोकार नहीं किये जायेंगे । 
विद्वारव्‌ के छिये केन्द्र -- 
पे छिये वे ही केन्द्र स्वीकृत होंगे जहाँसे कमसेकम प्रांच परीक्षार्थी- विद्ञारद परीक्षाके सम्मिकित 
होंगे। 
पांचसे कमर परीक्षार्थी दोनेपर उन्हें समीपके भन्‍्य केन्द्रमें सम्मिछ्तित होना होगा । 
शुब्क-- झुड्क सुरक्षित करने या छूट रखनेके विषयमें पारडी कार्याछ्षय द्वारा पूर्व स्द्रीकृति प्राप्त कर रेगी लावशयक हे। 
छूट झुढ्कके लिये सीधे भावेदनपत्रोंके साथ दी १ दिसंबर १९५२ ६० तक स्वीकृति आ्राप्त कर छेनी चादिये। 
झुल्क सुरक्षित रखनेके छिये परीक्षा तिथिसे १७ दिन पूर्व सूचना ( जावशयक श्रमाणपत्रोके साथ ) 
साजानी चाहिये । हे 
बिना इस प्रकारडों पूर्व सूचनाके शुरुझ न छोटा जाएगा भौर न सुरक्षित द्वी रखा जात्रेगा। 
केन्द्रों की पत्र पुष्प - 
सितंबर १९५२ ३० की परीक्षानोंके निमित्त केस्द्रोंके कायेको गति एवं प्रोत्साहन प्राप्त होनेके डद्देश्यसे 
से० भा० प्र० पघम्तिति स्वाध्याय मण्डक पारढी-कार्याक्षय द्वारा पत्र पुष्प रूपमें जो आर्थिक सद्दायता निश्चित की 
गईं है वह नवंबरके मध्यतक केस्ब्रोंकी पहुँचा दी जावेगी । 
किन्तु हुस सद्दायताका आधा अंश स्वाध्यायमण्डऊ द्वारा प्रकाशित पुस्तकोंके रूपमें दिया. आएगा साथ ही 
२५ प्रतिशत कमिशन भी ( अर्थाव्‌ १०) रु. पुस्तकोंक बदुके १२॥।) रु. की पुस्तक दी जावेगी। 
यदि हन पुस्तकोंके स्थानपर पाख्य पुस्तक संगाई जावेंगी तो कमिशन नहीं मिकेगा। 
पुस्तकोंके सूचीपश्र प्रतिमास सारे मासिक पत्नोंमें प्रकाशित किये जा रहे हैं । 
देव सद्दायताकी रकमका भाकडा पत्रद्वारा प्रत्येक केग्जको नर्वेबरमें दी सूचित किया जाएगा। 
साहित्यप्रवाण, सांहित्यरत्त एवं साहित्याचार्य परीक्षार्य-- 
डपयुक्त परीक्षाणोंके लिये भविदुनपत्रोंकी मांग सादे १९७३ इ० से पूर्व ते की जायें । 
ये परीक्षायें दिसंवर ९७३ के छृपसपग होंगी । क्षतः इन परीक्षाओंके विषयमें किसी भी प्रकारका पन्न- 
इयबहार कृपया मा्चेशे पूर्व न किया जाबे । 
सफल नम ल की कप 


उषा देवता 


रात्रीके अन्धकारकों दूर करती है। अपनी बह्िनके प्रभावकों 
दंदाकर अपना प्रभाव वहा जमा देती हूँ। यह ( सू:नरी जनी ) 
उत्तम नेतृत्व करती दै और उत्तम संतान उत्पन्न करती है। 
ऐसी यह खर्गीय कन्या आती है ऐसा दीख र्दा है । 

यद्दा उप्ाक्रों प्रौढ स्नॉके रूपमे वणन किया जा रहा है। 
( सू-नरी ) घरका उत्तम नेतृत्व करती है, सब पर उत्तम 
प्रशासन करती है और ( जनी ) उत्तम संतान उत्पन्न करती 
है । इतनी यह प्रोढ स््नी है । 

१०४ यह उघा ( अरुषी ) तेजखिनी दे, यह प्रकाशती है 
( गवा माता ) गौओंका हित करती है, माताके समान गौओका 
पालन करती है ( अश्वा इव चित्रा ) घोडियेंके समान चित्र 
विबिनत्र रूपसे सुंदर दीखनेवार्ली ( ऋतावरी ) यज्ञकों सिद्ध 
करनेबाली, सत्यका पालन करनेवाली, यह उषा अश्विदेवोंको 
मित्रता करनेवाली है । अश्वि देवोंका उदय प्रातःकालमें होता 
है, उर्सी समय यह उषा उदयकों प्राप्त द्वोती हैं। इसलिये 
इसकी अश्िदेवोके साथ मित्रता करनेवाली कह्दा है । 


(8१ ) 


१०५ है उषा | तू अद्विदेवोंकी राखो है, गौओंकी माता दे 
और घनकी खानी हे । 


१०६ हैं मधुरभाषवग करनेवाली उध्ा ! न्‌ अपने मधुर 
भाषणसे शत्रुओको दूर कर, ज्ञानवान द्वोकर सदा जाग्र्ता रह । 


१०७ कल्याणकारी किरण गांबें खुली होनेके समान दीख 
रहे हैं । तू इन किरणे।से तेजकी सब्र भर दे । 


१०८ हैं उषा | तूं सत्र तेजकों भर दे। प्रकाशसे अन्थ- 
कारकों दूर कर और अपनी धारक शक्तिका सरक्षा कर और 
बढा । 


१०९ हे उपा | तूं किरणोसे आहाशको भरपूर भर दतों 
है। तेजस्री प्रकाशमे विस्तीण अन्तरिक्षकों भी भर देती हैं । 
सत्रत्र प्रकाश ही प्रकाश कर रही है । 


इस तरह यह वामदेव ऋषिक उषादरीन यहा समाप्त 
द्ोता है । 


जल टिका. 


अआकिफुक्र सत्यश्वका ऋषिका उपा बरणणेन 


६ ऋ० १॥9९।२-१० ) 
( सत्यश्नवा आज्रेय । उषाः | पड़ाक्तिः । 


११० महे नो अद्य बोधयोषो राये दिवित्मती | 

यथा चिन्नों अबोधयः सत्यश्नवासे वाय्ये स॒ुजाते अश्वसनते ॥ १॥ 
१११ या सुनीथे ज्ञौचद्रथे व्यौच्छो दुहितदिवः । 

सा व्युच्छ सहीयासे सत्यश्रवासे वाय्ये सुजाते अश्वसून॒त ॥२.,! 





११० है (रुप: ) उषा ! ( द्वित्मतों ) दीघप्वियुक्त त्‌ (न. महे राये ) हमें बड़े धन प्राप्त करनेके छिये ( भद्य 
बोधथ ) खराज जाप्रत कर। ( यथा चित्‌ नः भवोधयः ) जेस। तूने हमें पहिले जगाया था । दे ( खुजाते ) उत्तम रीतिसखे 
उश्यश्र ( अश्वसूनुते ) घोडोके छिये जिप्को प्राथना की जाती है वद् उषा ! तू ( वाय्ये सत्यश्रवस्ति )वय्य पुत्र सल- 


कीतिवाले पर भनुपद कर ॥ (१ ) 


१११ है (दिवः दुद्वितः ) घुकोंककी पुत्री | (या सुनीय शोचद्रथे व्योच्छः ) तूने उत्तम नेता शुद्ध रथीके लिये 
पूर्व समयमें श्रकाश् किया था (सा ) बह तू उषा जो कुकीन भौर घोडोंके लिये प्रशसित द्वोती है वह (सद्दीयासि 


बलवान वय्य पुत्र सत्मश्रवा पर शनुभ््द कर ॥ (३ ) 
६ ( उषा ) 


१8९ ) ऋग्वेदका सबोध भाष्य 


११२९ सा नो अद्याभरदरुच्येच्छा दुहितादेंवः । 

यो व्योच्छः सहीयसि सत्यभ्रवासि वाय्ये सुजाते अश्वय्ूजते.. ॥३॥ 
११३ अभि ये त्वा विभावरि स्तोमैगणन्ति वहयः। 

मघेमघोनि सुश्रियो दामन्वन्त: सुरातयः सुजाते अश्वसूनृते.. ॥ ४॥ 
११४  यच्चिद्धि ते गणा इमे छदयानत मघत्तये । 


परि चिह्नष्यों दधुदंदतों रायो अहये स॒जाते अश्वसूनते ॥५॥ 
११५ ऐपु था वीरबद्यश उषो मघोनि सरिषु। 
ये नो राधास्यह्यया मधवानो अरासत स॒जाते अभ्वस्तन॒ते ॥६॥ 


११६ तेभ्यों झम्ने बहद्यश उपो मघोन्या वह । 

ये नो राधांस्पश्व्या गष्या मजन्त सरयः स॒जाते अश्वसूजृते ॥ ७॥ 
११७ उत नो गोमतीरिष आ वहा दुहितर्दिवः । 

साक॑ सर्यस्य राश्मामः शुक्रेः बोचद्धिरचिमि: सुजाते अश्वसूनते ॥ ८ ॥ 

११३ दे ( दिवः दुद्धितः ) खर्गकन्ये | ( क्षाभरद्सुः ) घन छाकर देनेव।छी ( सा भ्रय नः ब्युच्छ ) वद्द भ्ाज 
तू हमारे छिये अन्ध्रकारकों दूर कर । दे ( सुजाते अश्वसूनृते ) उत्तम कुछमें सत्पक्ष भौर घोडोंके संबंधों प्रशंसित 
दोनेबारी ( यो ) उषा ( सद्दीयस्ति० ) सत्य बलवाले वाय्यपुत्र सत्य कीर्वेवाले पर ( ब्यौच्छः ) प्रकाशित द्वो ॥ 

११३ हे ( विभावरि ) प्रकाशनेवाली उषा | ( ये वह्कयः त्वा ) जो तेजस्वी स्तोतागण (त्वा स्तोमैः ग्रृणन्ति ) तेरी 
स्तोन्नोंसे स्तुति करते हैं, दे ( मघोति ) माग्यवाछी ( सुजाते लखसूनृते ) उत्तम कुछीन ओर घोड़ोंके विषयमें अच्छा 
ओछनेवाकी डपा | वे स्तोतागण ( मचैः सुश्रियः ) धनोसे डत्तम घनवान्‌ ( दामन्वंतः सुरातय. ) भौर वानके छिये 
पश्षसित भतणुव उत्तम घन देनेवाले होते हैं ॥ ( 9) 

२१४ दे ( सुबाते भश्वसूनृते ) कुछीन भोर धोडोंके लिये प्रशंसित द्वोनेवाछी उषा | ( यत्‌ चित्‌ द्वि हमे गणाः ) जो 
भा कोई ये स्तोतागण ( मघत्तये ते छद॒बन्ति ) धन प्राप्तिके छिये तेरी स्तुति करते हैं, वे ( चित्‌ वष्टयः परि दघु: ) 
जिस्‍संदेह ऐश्वये घारण करते हैं झ्लोर वे ( श-द्वर्य रायः ददतः ) भविनाशी घन देते हैं ॥ (५) 

$१५ दे ( सुजाते भश्वसूनते ) कुलीन धोडेंके छिये प्रशंसित भोर ( मघोनि उप. ) घनवाछी उषा! (एघु सूरितु 
वीरवत्‌ यश्षाः ) हन विद्वानोमें वीर पुत्रोंसे युक्त घन ( आाघाः ) दें। ( ये सघवानः ) जो धत्ती ( श्र-दया राधासि ) क्षीण न 
दहोनेवाछे धन ( नः भरास्तत ) इसमें देते हैं | ( ६ ) 

११६ है ( मधघोनि सुजाते अश्वसूनते डषः) धनवाछी कुलीन भोर घोड़ोंके छिये प्रासिद्ध उषा | ( ठेम्यः चम्न जृहत्‌- 
यश: ) उनके लिये बडा यशस्व्री घन ( भा वह ) तू दे ( ये खूरयः ) जो विद्वान्‌ ( गश्या शडब्या राधांसि ) गौवें घोडे 
जादि धन ( न. भजन्त) हमें देते हैं ॥ ७ ॥ 

११७ दे ( सुजाते अश्वसूजते ) कुछीन भर घोडोंके छिये प्रशंसित होनेवाकी उषा | दे ( दिवः दुषद्विताः ) दे स्थसे 
कभ्ये ! ( नः गोसतीः इषः भावह ) हमारें लिये गोश्ोंसे युक्त घन के भा। (उत ) कोर ( सूबे झुफ्ेः श्ोचाजीः भर्चिमिः 
रदिमामिः साक॑ ) घूयके स्वच्छ, पवित्रता करनेवाले दीक्षिमान क्रिरणोंके साथ इधर भाणों ॥ (८ ) 





डषा देखता (४२३ 


११८ व्युच्छा दुहितार्दिवों मा चिर तनुथा अपः | 
नेत्ता स्तेन यथा रिपुं तपाति सरो अर्चिंषा सुजाते अश्वसूनुते ॥ ९ ॥ 
११९ एतावद्वदुपस्त्व भूयो वा दातुमहीसे । 
०. ०. भावर्यच्छन्ती रे को कप 
या स्तोतृभ्यो विभावयुच्छन्ती न प्रमीयसे सुजाते अश्वसूनुते ॥ १०॥॥ 


(ऋ० ५।८०११-६) 
( सत्यश्मवा आज्रेयः । उषाः । त्रिष्ठप्‌ । ) 


१२० झुतयामान बृहतीमृतेन ऋतावरीमरुणप्सुं विभातीम्‌ । 


देवामुषस स्वरावहन्तीं प्रति विप्रासो मातामिजरन्ते 0४ १॥ 
१२१ एपा जने दर्शता बोधयन्ती सगान्पथः क़ृण्वती यात्यग्रे | 

बहदथा बहती विश्वमिन्वोषा ज्योतियेच्छत्यग्रे अहयम्र्‌ ॥२॥ 
१२२ एपा गोभिररुणेमियुजानाउद्लेधन्ती रयिमप्रायु चक्रे । 

पथो रदन्ती सुविताय देवी पुरुष्ठता विश्ववारा वि भाति ॥३॥ 
१९३ एपा ब्येनी भवति द्विबहो आविष्कृण्वाना तन्व पुरस्तात। 

ऋतस्य पन्थामन्वेति साध प्रजानतीब न दिशों मिनाति ॥४॥ 


११८ है ( दिव: दुद्दितः ) खर्गकन्ये उषा | ( ब्युच्छ ) प्रकाशित द्वी । ( अप: चिें मा तनुथा;) हमारे कमस 
शानेके छिये देरी न कर | दे ( सुजाते जश्वसूचते ) कुलीन और घोडकि लिये प्रसिद्ध उषा! ( यथा रिपुं स्तेन तपाति ) 
जैसा राजा चोर तथा शत्र॒कों ताप देता है, वैधा (सूरः जर्चिवा सवा न दत ) सूर्य कपने तेजसे तुम्दें कष्ट न दें ॥ (९) 

११९ हे ( विभावरि सुजाते ) तेजसिनी कुलीन ( भश्वसूनृते ) घोडोंके छिये प्रसिद्ध (डषः ) उषा! (त्वं)ठ 
( एुतावत्‌ वा इत्‌ ) इतना और ( भय। वा ) भ्ण्िक भी घन (दा्तु भद्दंसि ) दान देनेके छिये योग्य है, समथ दे 
(या स्तोतृभ्यः उच्छन्ती ) जो स्वोतानोके लिये जन्धकार दूर करती हुईं ( न प्रमीयसे ) उनका नाश नहीं ऋरती है (१०: 

२२० ( ध्ुतव-यामान बुद्तीं ) तेजस्वी रथवाको बड़ी विशाल ( ऋतेन ऋतावरी ) सरलताके भावसे झ्षनेवाली 
( अरुणप्सु विभाती ) सुंदर रंगवाली चमकती हुई ( स्व: भावदन्ती ) सूर्यको छानेवाली ( देवीं उषसे ) उषा देवीकी 
( बिप्रासः मतिमिः प्रतिजरन्ते ) ज्ञानी छोग क्षपनी बुद्धिसि लच्छी तरह स्तुति करते हैं | ( $ ) 

१२३ ( द्शता एषा ) यह दर्शनीय उषा ( ज्ञनं बोधयन्ती ) छोगोंको जगाती हे, (पथः सुगान्‌ कृण्वती ) मार्गोको 
सुगम बनाती दे, भौर ( क्षग्रे याति ) आगे बढ़ती है। यह ( डपा ) उषा ( बेंदइथा कुद्ती ) बडे सथसें बेठसेवाली जड़ी 
( विश्वे-इल्वा ) सबमें व्यापनेवाली ( अद्धां जग्ने ज्योति: यच्छति ) दिनोंके प्रारंभमें अ्रकाशकी ज्योति देती है ॥ ( २) 

१२२ ( एपा ) यह उषा ( भरुणेमिः गोसिः युजाना. ) छार रंगवाले बेलोंको जोतनेवाछी ( अस्रेघन्ती रयि कषमायु 
चक्रे ) क्षीण न होनेवाकी घनकों स्थिर करती है। ( सुकिताय पथ. रदुन्‍्ती ) उत्तम गमन करनेके लिये मार्गपर प्रकाश 
करती है, यद्द ( पुरुष्ठता विश्ववार। ) बहुतों द्वारा प्रश्वत्रित कोर सबको स्वीकारने योग्य ( विभाति ) बचा विशेष चमकती 
है॥(३) 

१२३ ( एपा ब्येनी स्वति ) यह निष्पाप होती हैं| यद्द ( द्विवर्दा ) दोनों भोर बार रखनेवाली ( पुरखातू तस्वं 
भाविष्कृष्वाना ) पूर्व दिज्ञामें झपने शरीरको प्रकट करती है, ( ऋतस्थ पन्‍्थां स्लाथु अन्वेति ) सल्के मार्गको ठोक तरह 
लजुसरती है, ( प्रजानती हव दिलक्क: न मिनाति ) क्ञानत्रती स्लरीके समान दिशाक्षोंप्तें भूछ नहीं करती ॥ ( ४ ) 


(४8 ) 
१२४ 


१२५ 


ऋन्‍्वेदका खुबाध भाष्य 


एपा श॒भ्रा न तन्‍्बो विदानोर्ध्वेव श्लाती हशये नो अस्थात्‌ | 
अप द्वेषो बाधमाना तमांस्युषा दिवो ढाहिता ज्योतिषागात्‌ 

एपा प्रतीची दुहिता दियो नन्‌ योपेव भद्रा नि रिणीते अप्स। । 
व्यण्वती दाह्षे वायाणि पुनज्योतियवतिः पर्वेधाक: 


॥ ५ ॥. 


॥६॥ 





१२४ ( एपा झुआ न ) यह गेरवण ख्रीके समान ( तन्‍वः विद्वाना ) अपने शररावय्वोंकों बताती हुई ( स्‍्नाती 
उध्या इंच ) स्‍्नायथ करके ऊपर आयी हुईं खीके समान ( नः दृशये अस्थात्‌ ) हम सबके सामने दिखानेके छिये ऊपर डंटी 


है । 


द्वेष: तमांलि अपवाधमान। ) द्ेष करने योग्य अन्धकारको दूर दृटाती हुई ( दिवः दुद्धिता डबाः ) श्रुलोककी पुत्री 


उषा ( ज्योतिषा कागात्‌ ) प्रकाशके साथ भा गयी है ॥ ( ५ ) 
२० ( एबा धरतीची दिवः दुद्विता ) यद्द सामने आयी स्वर्ग कन्या उषा ( नन्‌ भव्रा योप। हृव ) पुरुषोंके सामने 
कल्याणकारिणी ख्रीके समान ( अप्सः नि रिणीते ) अपने रूपोंको प्रकट करती है । ( दाछुषे वार्याणि ब्युण्बंती ) दाताकों 


बत्तम घन देती है। यह ( युवतिः ज्योति; पूर्वेथा श्रकः ) तरुणी ख्री अपना प्रकाश पूर्व कालके समान करती है ॥ 











सत्यश्षका ऋषिकः! उदा क्णत 


अन्रियोत्री सत्मश्रवा ऋषिते जो उधाका वणेन किया वह 
यह है--- 

११० है उष: ! द्वित्मती मद्दे राये लाश अद्य 
बोधय, यथा नः अबोधयः- हे उषा ! तू तेजखी होकर 
बडा ऐशये प्राप्त करनेके लिये हमें आज जगाओ, जैसा तने हमें 
पूर्व कालमें जगाया था । 

है सुजाते अभ्वसूनूते-- है उत्तम कुलमें उद्न्त और 
अश्वोके विषयमे उत्तम गुणबंशन परक भाषण करनेवाली उषा ! 
( बाययें सत्यश्रवस्ति ) वाय्य राव्यश्रवापर कृपा कर, 
सद्यश्रवाका द्वित करनेका काय कर । इस सूक्तका द्रश ऋषि 
सलश्रवा है। ' सत्यश्रवाः * का अथ ' जिसने श्रवण मनन 
सत्य सनातन पद्धतिसे किया है! । ' आजेयः सल्यभ्रवाः * 
इस सृक्तका ऋषि है। इस सक्तके मंत्रोम जो कट्दा है वह 
< बाय्य सत्यक्षयाः * हे । अर्थात अत्रिकुलोत्पन्न सलप्रता 
टपाईी प्रायना करता दे कि हे उषा ' तू वाश्य सत्यश्रवापर 
कृपा कर ओर उसका “अशयुदय निश्नेयस्‌ करनेमे सहायक हो । 

इस सूक्तके १-३ मंत्रो|के अन्तमे “ सत्यश्रवासि वाय्ये, 
सखुजाते अध्वसूनुते (कर ५७९।१-३ ) यह मंत्रभाय 
समान रीतिसें आया है। ओर “ स्जाते अश्वसजतें ! 
इतना भाग तो इस सक्तके दरों मंत्रोंमें अन्तमें है । 


£ छु-जाते '-- उत्तम रीतिसे उत्पन्न होनेवाली, उत्तम 
कुलमें उत्पन होनेवाली, उत्तम रीतिसे प्रकट दोनिवाली उषा । 

' अध्व-सूनृते “--घोडोंके लिये जिसकी स्तुति को जाती 
है, घोडोंके विषय जो अच्छा भाषण करती है ॥ धोर्डोंक्रे कारण 
जो प्रश्तिद्ध है। 

थे दोनों पद इस सूकतके प्रत्येक मंत्रमे हैं । 

१११ है दिवः दुहितः! या सनीये शौचद्रथे 
व्योच्छ -- दे खगेकन्ये उषा ' जो तू उत्तम नेता शोचदर- 
थीके लिये पूर्व समयमें प्रकाशित दो चुकी थी। “ खु-तीथः 
शोचद्रथः '-- उत्तम नायक, उत्तम नीतिके साथ चलनेवाला, 
उत्तम संचालन करनेवाला तेजखी रथी वीर । ऐसे वीरोके लिये 
उपाने प्रकाश किया था। वह उपा अब “ सहीयसि वास्ये 
सत्यश्रवाले '-- बलवान सत्य पराक्रमी वास्प सत्यक्षवापर 
( ब्युस्छ ) प्रकाशतो रहे। 

११३ हे खगऊन्ये उपा ) (आन्‍मरद-बहछुः ) धन लानेबाली 
( अब नः व्युस्छ ) आज इमारे लिये प्रकाश दे । तथा हैं उत्तम 
कुजमे उत्पन्न और है अश्ोंश्रे लिये प्रशंचित उबा ! तू बलवान 
वाप्ग्र सत्यश्नवाक्रे लिये प्रकाशित रोती रद्द । 

११३ हे अ्काणनेवाली उषा ! जो स्तोता तुम्दारी प्रशंसा 
गाते हैं, तथा हे भा्यवाढी, उत्तम जन्मी और घोडोंके लिये 


उपा 


् 


“के. ७३७. हो 
स्तोतागण घनोंसे ( मर्ष: सुश्रियः ) 
वे दान देते हू और दानके लिये अव्यैन 


थे 


प्रशंसित उषा | वे 
धनवान होते हैं और 
प्रशंसित होते दे । 

११४ है उत्तम कर्लान ओर घो 


थम 
£5५. :+ 


जो लोग घन प्राप्तिके लिये 

€ अन्‍हयः 
रायः दंदत ) दान ऐसा देते हैँ क्रि बह सतत लाभ देता रहे । 
एसा दान देना चाटिये, यह बोर यद्दा मिलता हैं! 

११५ हे उपा ! एकु सूरिषु वीरबत्‌ यशः आधाः- 
हें उषा ! तृ इन शानियोंकों वीर पुत्रोक़ें साथ रहनेंबाला ।यण 
और घन दे दो । धन चाहेये और उसके साथ वौरपुत्र भी 
चाहिये । अपने युत्र ऐसे हों कि जो अपने बनक्ा सेरक्षण कर 
सर्े। ( य मधघवानः अद्वय' राधांसि न. अरासत )- 
जो छनी अक्षय धनका दान हम देते दे । 

११६ ये सूरयः गठया अश्वया राधांसि नः भजन्त, 
तेंभ्यः यग्ने बृद्दतू यशः आ बह-- जो ज्ञानी गोओ 
घोडोंसे युक्त घन हमें देते है, उनको बडा तेजस्वी और यशस्वरी 
घन दे दी + 

११७ हमें गोओके साथ धन तथा अज्न देदों और सूयेके 
प्रकाशके साथ द्वमें प्रक्राश भी दे दो । 

११८ है खरगकन्ये | हमारे यज्ञ कममे प्रकाशित हो और 
यहा आनेर्में देरी न कर। जिस तरद (यथा रिपुं स्तन 
तपाति ) जैसा राजा चार डाकूको कष्ट देता है वैसा कष्ठ तुम्हे 
न हों । जो शत्रु और चोर होगा उसको छष्ट देना योग्य है । 
जिससे उसका आचरण सुधरेगा और वह सजन बनेगा ऐसा 
राजप्रबंध द्वारा प्रयत्न करना योग्य है ) 

११९ है उपा | तूँ इतना और इससे अधिक घन दे सकती 
है, स्तोताओको प्रकाञ्न देदी है और उनका नाश कभी नहीं 
ब््ती । 

इस सकते शब्दालंकार बहुत वार आया है। जो प्रत्येक 
मंत्रके अन्तिम पादम दखिता है । ने ही पद पुनदकत दोनेंशे 
शब्दालकार होता दू । अब इसी आन्निय सत्यश्रवाक्ा दूसरा 
चूक्त दोखिये-- 

१२० बड़े सुन्दर तेजस्वी रथमे बेठकर उत्तम प्रकाशका 
फेलाव करती हुई उषा आती है जिसको स्तुति ज्ञानी करते हे । 
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बता (8५) 

१११ दद्मता एपा जन वाधयसन्ती-- दशेनीय यह 
उपा आकर लोगोंकों जगाती है । 

पथः खुगान्‌ रूण्वती अग्ने याति- मार्गोका चलनेके 
लिय सुगम करती है और आगे बढती है। प्रकात्के कारण 
चलना फिरना सहज आर बिना कष्ट के होता है । 

बृदृद्रथा बृहती धवेश्व-इन्चा अब्ठों अग्न ज्योतिः 
यच्छति-- विशाल रथम बेठनवाडों यह बड़ों उषा विश्वर्में 
प्रकाशसे ब्यापती हुई दिनोके प्रार॑भमे प्रकाशकों देती हैं । 

१२२ यह उमा लाल किरणोंस प्रकाशती है, क्षौ्र नहीं 
होती, परंतु बढती जाती हैं धनको स्थाओ रहनेबाला करती है। 
माभपर प्रकाश करती है और विशेष प्रकाशती है । 

१२३ एव व्येनी श्रवति-- यह उषा निप्पाप छाती 
है ; इस तरह ल्लियोकों निष्कलेक होना चाहिये । 

पुरस्तात्‌ तन्‍्व॑ आविष्कृषण्वाना-- पूत्र दिशा अपने 
शररिको प्रकट करती है। सामने अपने शरीरावयबोंकों दिखाती 
है। सहजहीसे तरुण ब्रिया इस तरह चछती हैं और न जानती 
हुई ऐसे आविर्भाव करती है । अवयब ढाक देनेंके यत्नसे अपने 
अवयबोंकी प्रकट करती है । 

ऋतस्य पन्‍थां साधु अन्वेति-- स्त्यमार्गंसे अच्छी 
तरह चलती है। इस मंत्रभागके साथ मिलता जुलता अर्थ पूर्व 
मंत्रभागका करना चाहिये। इसलिये हमने पूवव मंत्रभागके 
अर्थम लिखा है कि सहजद्दोसे उसके शरीरावयव प्रकट हो जाते 
हैं। इसमे दोषकी संभावना नहीं है । 

११४ एवा झुश्रा न तन्‍्वः विदाना स्नाती ऊर्ध्चा 
इवच न. दृशाये अस्थात्‌ू- यह गौर वर्ण ल्लीके समान 
अपने शरीरकी नहजहीसे दिखाती हुई ज्ञान करके ऊपर आयी 
तरुणीके समान हमारे सम्मुख आगयी है। उपषाका उदय 
हुआ है। 

द्वेबः तमांसि अपबाधमाना दिवः दहिता उधाः 
ज्योतिषा आगातू-- उेष ऋंरने योग्य अन्वकारको दूर 
करती हुई यद्द उपा प्रकाशक साथ आगयी है| पढ्ाश रही है । 

१२५ यह कल्याण करनेंवाली उप्रा खगरन्या कल्याण 
करनेवालो हलके समान पुरुषोके सामने अपने विविध्र्पोको 
प्रकट करती है । दाताकों उत्तर बन देती है और प्रदागसे 
जगतको भर देती है । 
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(४६ ) ऋग्वेदका खुबाघ माष्य 


[अर 
बहस्पतिपुत्र भरद्ाज ऋषिका 
डक € 
ह कण्नक 
( ऋ. ३।६४।१-१ ) 
( बाहस्पत्यो सरद्ाजः। उषाः | त्रिष्टप ) 
१२६ उद्ु श्रिय उपसो रोचमाना अस्थुरपां नोम॑यो रुशन्‍्तः | 
कृणोति विश्वा स॒पथा सुगान्यभृदु वस्वी दाक्षिणा मघोनी ॥ १॥ 
१२७ भतद्रा दृहक्ष उार्वया वि भास्यत ते शोचिभानवों द्यामप्तन्‌। 
आविव॑क्ष। कुणुषे श॒ुम्भमानोषों दावे रोचमाना महोभिः ॥१॥ 
१२९८ वहन्ति सीमरुणासो रुशन्तो गावः सुभगामुविया प्रथानाम्‌ । 
अपेजते शूरो अस्तेव शन्नून बाघते तमो अजिरों न वोल्हा ॥ ३७ 
१२९ सुगोत ते सुपथा पवतेष्ववाते अपस्तरासे स्वभानों । 
सा न आ वह प्रथुयामन्त्रप्षे रयें दियो दुह्ितरिषयध्ये ॥ ४॥ 
१३० सा वह योक्षभिरवातापो बर॑ं वहासे जोपमनु। 
३७ 0 आए 0 ह €ः 
त्वं दिवो दुहितयां ह देवी प्रबहती महना दर्शता भू: ॥५॥ 

२२६ ( सेचमाना. रुशस्तः डपस ट) तेजस्वी चमकनेवाली डबाएं ( श्र्ियि ) विश्वकी झोभा बढानेके किये ( भ्रपां 
ऊर्मय! न ) पानीकों लददरियोक्ते समान ( उद्‌ अस्थु)) ऊपर आारदी हैं।(विश्वा सुपथा सुगानि कृणोति ) यह सब 
मार्ग सुगम्त करती है। यद्द ( मघोनी वस्वी दक्षिणा अभरूत्‌ ड) घनवाछी डा घन देनेवाली और भपने कमेमें दक्ष 
रद्दती है ॥ (१) 

१२७ दे उषा ! तू ( भद्दा ददक्षे ) कल्याणरूप दीखती हे | ( उविया विभासति ) त्‌ विस्तीण रूपमें प्रकाशती है! 
( ते ज्ञोचिः भानवः झां उत्‌ क्षपप्तन्‌ ) तुम्दारे पवित्र करण झाकाइमें ऊपर उठे हैं। दे ( उषः देंवि ) उषा देवषि ? 
( महोमिः रोचमाना ) किरणेसि चमकनेवाछी और ( शुम्तमाना ) शोभनेवारी तू ( वक्षः जाविः कणुषे ) भ्रपनी छाती 
खुछी करती है ॥ (२ ) 

१२८ ( भरुणासः रुशन्तः गावः ) लाछ रंगवाली तेजस्वी किरणें ( सुभगों उर्बिया प्रथानां सीं) उत्तम माग्यवती 
विस्तीण प्रशंसनीय ऐसी इस उषाको ( वहन्ती ) उठाती हैं। ( अस्ता झूर इव ) लचूक बाण मारनेवाके शूर पुरुषक्े 
समान यद्द डबा ( शत्रून्‌ कप इजते ) शत्रुओंकों दूर करती है। ( भआशरः वोकद्ा न) शीघ्रगामी घुडसवारके क्त्रु दूर 
करनेके समान यह उषा ( तमः बाघते ) जन्धकारकों दूर भगाती है ॥ ( ३ ) 

१२९ है उषा! ( पब॑तेषु उत वात ) पव॑तोंमें भोर मांग रद्दित प्रदेंश्सें ( ते सुपथा सुगा ) तेरे छिये उत्तम भागे 
सुभम द्वोते हैं । हे ( स्वमानों ) खयं प्रकाशी उषा | तू ( जपः त्रसि ) अन्तरिक्षमें संचार करती हे। दे ( प्रथधुगामन्‌ 
ऋष्वे ) बड़े रथमें बैडनेवाली सुंदर ( दिवः दुद्वितः) खगेकन्ये उषा! (खरा नः) वद्द तू हमारे छिये ( इपयध्चे ) 
प्राउन्य घन ( भा वह ) के भा ॥ (४ ) 

१३० दे ( उप; ) डपा | ( सा वर भा वह) बह तू ख्रष्ठ धन मेरे पास छे जा। (या अवाता जो भ्रनु ) जो तू 
क्षप्रतिदत गतिवाकी अपनी इच्छानुसार ( उक्षमिः वरं वद्दस्ि ) बेखोंके द्वारा श्रेष्ठ घत्र छाती है। है ( दिवः दुद्वितः ) खग्े- 
कन्या उषा ! (या त्वं देवी ) जो तू देवी ( पूवहुतों मेंद्दना दशंता भू: ) प्रथम दवनके समय पूजनीय भौर दर्शनीय 
होती है ॥ ( ५) 


उषा देवता (४७ ) 


१३१ उत्ते वयश्विद्वसतेरप्तन्नरश्व ये पितुमाजों व्यूष्टी । 
अमा सते वहासे मरि बामम॒ुषों देवि दाझयषे मर्ल्याय ॥ ६४ 
दे ( ऋ० द।३७५।१-६ ) 
( बाहस्पत्यों भरद्वाजः | उषाः | गायत्री ) 
१३२ एपा स्या नो दुहिता दिवोजा; क्षितीरुच्छन्ती मानुषीरजीग! | 


या मानना रुशता राम्यास्वज्ञायि तिरस्तमसश्रिदक्तृन्‌ ॥ १॥ 
१३३ वि तथयुरूणयामिरश्वेश्रित्रे मान्त्युपसश्रन्द्ररथाः । 

अग्म॑ यज्ञस्य घहतो नयन्तीर्वि ता बाधन्ते तम ऊम्याया! ॥२॥ 
१३४ श्रवों वाजमिषम्रज वहन्तीर्नि दा्प उपसो मर्त्याय । 

मधोतीवीरवत्पत्यमाना अबो घात विधते रत्नमद्य ॥३॥ 
१३५ इदा हि वो विधते रत्नमस्तीदा बीराय दाशुध उधासः । 

इंदा विप्राय जरत यदुक्था निष्म मावते वहथा पुरा चित ॥ ४ ॥ 


१३६ इदा हि त उषो अद्विसानों गोत्ा गवामाड्रिरसो गणान्ति। 
व्यैकेण विभिदुशह्मणा च सत्या नुणामभवद्देवह्तिः 


॥ ५॥। 


१३१ दे ठषा [ ( ते व्युप्टो ) तेरे प्रकाशित होनेपर ( ये पितुमाजः नरः ) जो अज्ञ खेवन करनेवाले मनुष्प हैं, तथा 
( बयः जितू ) पक्षी भी ( वसतेः अपप्तन्‌ ) अपने रहनेके स्थानसे बाहर पड़ते हैं। हें (उषः देवि ) उषा देवि! तू 
( क्षमा धठे दाशुषे मर्त्ताय ) साथ रहनेवाके दाता मनुष्यके छिये ( भूरि वाम॑ वद्दप्ति ) बहुत घन देती है ॥ (६ ) 

१३२ ( एवा स्था दिवोजा: दुद्विता ) यद्द वह स्वगमें जन्मी कन्या उषा ( नः उच्छन्ती. ) हमारे लिये अन्धकार 
दूर करती हुईं ( मानुषी क्षितीः क्षज्ीग: ) मालुषी प्रजाओंकों जगाती है। ( या रुशवा भानुना ) जो तेजस्वी प्रकाश्मसे 


युक्त होकर ( राम्यासु अक्तून्‌ ) राद्रीक्षेके भन्‍्दरके प्रकाशकों ( तमसः चितू तिरः अज्ञायि) तथा अन्धकारकों दूर 
करतो है ऐसा दीखता दे ॥ ( १) 

३३३ ( अत्॒रथा: ) चन्ह्के समान शोभावाके रथमें बठनेवाकी कोर (तत्‌ बुहतः यक्लस्य कम नवन्तो: ) उस 
विज्ञाक यजश्ञके समीपर तक पहुंचानेवाली ( उघसः ) उषाएं ( लरुणयुग्मिः अश्वे: ) लरुण रंगवाले धघोडोंसे (वि ययु: ) 
विशेष बेगसे जा रही हैं वे ( चित्र भान्ति ) विछक्षण तेजसे प्रकाशित हो रही हैं। ( वा. ऊर्सर्यायाः तमः वि बाधन्ते ) 
दे रात्ीके अन्‍्थकारको दूर करती हैं ॥ (२) 

२३४ दे ( उपसः ) उषाझो [ ( दाझपे मर्थाय ) दाता मलुष्यके छिये (भ्रव; वाज इष॑ं ऊर्ज ) कोति बकछ अन्न 
लोर रस ( वहन्ती: ) ले जानेवाली तुम ( मघोनीः पत्ममानाः) घनवाली तथा जानेवाली उषाएं ( विधते ) सेवा 
करनेवाले मेरे किये ( वीरवत्‌ रत्न लव. ) वीर पुत्रोंसे युक्त रत्न झोर अन्न ( अद्य नि घात ) भाज द्वी दे दो ॥ (३ ) 

१३५ दे ( रपासः ) उपाक्षो | ( इृदा द्वि वः विघते ) इस समय तुरद्दारी सेवा करनेबाकृको देनेके लिये तुम्दारे 
पास (रत्न॑ असि) रत्न है। (हृदा वीराय दाशापे) इस समय बीरको देनेके छिये तुम्दारे पास घन है। (इृदा भरते विप्राय) 
इस समय स्तुति करनेवाके लार्नाओों देनेके किये तुम्दारे पास घन हैं। (यत्‌ उक्था ) जो स्तोत्र हैं डनको मानेवाले 
(€ साचते पुराचित्‌ ) मुझ जैसेके छिये, जैसे पूर्व समयमें दिये ये वेखे ही इस सम मी घन ( नि वहय सम ) दे दो॥ (४) 

२३६ दे ( भद्विसानों डप३ ) पर्वतके झिखरपर दीखनेवाली उषा! ( ते इृदा द्वि) तेरी कृपासे हुसी समय 
( अगिरसः ) लोगिरस गोत्री ( गयां गोत्रा ) गौंवोंके झुंडोंको ( ग्रणन्ति ) खा करते हैं। ( अकेण ब्रक्णा विनिभिदुः ) 
सूर्य किरणोंके साथ गाये सोत्रसे भन्‍्धकारोंका बाश् दो रदा है। ( जृ्णा देवह्टूति: सत्या भसचत्‌ ) मनुष्योंकी इंछ प्रार्थना 
अब सत्य हो शुकी हे। (५) 











१३७ डच्छा दिवा दृहितः 


ध्छ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


प्रत्नवज्ञो मरद्दाजवद्विधते मघोनि । 
सुवीर रायें गणते रिरीह्यरुगायमाधि घेहि अ्रवो नः 


॥६॥ . 





२७ ई ( दिवः दुद्वितः ) स्वगेंकन्ये डे | ( प्रततवत्‌ नः उच्छ ) पूर्व समयके छनुरूप इस समय इसारे लिये 
अन्घकार दूर कर । द्वे ( मघोनि ) घनवती डपा  ( भरद्वाजबत्‌ विधते ग्रणते ) मरह्व।जके समान सेवा करनेवाले जार 
स्तुति करनेवाले मुझे ( सुवीर रयिं रिरीदि ) सुपुत्र युक्त घन दे तथा ( नः ) हमारे छिये ( उरुगाये भ्रवः अधि घेद्दि ) 


बहुतों द्वारा प्रशंसनीय झन्न वा यश दे दो ॥ (६ ) 





भरद्वाज ऋषि कहते हैं--- 

११६ अपां ऊर्मयः इव रोचमानाः रुशन्तः उपसः 
श्रिये उद्स्थुः- जैसे जलकी लद्वरिया उछलती हैं उस तरह 
यह प्रकाशकों लदरियां-उषाएं शोभाके बढानेके लिये नाचेसे 
ऊपर आरही है । नि 

विश्वा खुपथा खुगां कृणोति- सब माग सुगम करती 
है । प्रकाशसे मांगे सुगम हो जाते है। हमें भी मार्ग सुगम 
करने चाहिये। 

१२७ हे उषा ! तू कल्याण करनेवार्ल जैसी दीखती हैं। 
तेरे प्रकाश किरण ऊपर आकाशमे फेल रहे है । है उषा देवि 
त्‌ ( महोंभिः रोचमात्ा शाम्ममाना वक्ष आवि 
कृणोाषि )- किरणेंसि प्रकाशमान और सुशोभित होकर अपनी 
छा्ताकों प्रकट करती है । अपने अन्त करणकी प्रकट करनी 
है | अपने अवयबोंको प्रकठ करती है । 

१२८ प्रकाशमान किरण विशाल उपाको ऊपर छाते हैं। 
( अस्ता शुर इच शबन्‌ अप इंजते )-- शख्त्र चलानेमे 
कुशल झूर पुरुषके समान यह उषा शत्रुओकों दूर भगाती हैं। 
इसस्र उपदेश मिलता है कि तरुण च्लीको आत्मरक्षणके लिये 
शब्धाख्रोका प्रयोग करनेकी विद्या सीखनी चाहिये । 

अजिरः वाछहा न तभः बाधते-शीघ्रयामी श्ुड्सवार 
अपने दात्रकी भगाता है, उस तरह यह उषा अन्धकार दूर 
करता हैं । 

१९९ अवाते पर्वतेषु त सुपथा सुगा-- सागरहित 
पवतोमें भी तेरे लिये मागे सुगम द्वो रहे है । 


यह उपषा प्रकाशसे अर्न्तरिक्षमें संचार करती है । बडे रघमे 





मरदहाज ऋषिकः उपाए कर्णन 


बैठनेवार्ला यह उपा प्राप्त करने योग्य घनको ले आती है । 

१३० उदचा श्रेष्ठ धन ठार्ता है, उसका रथ बलों द्वारा डोया 
जाता है। प्रथम हृवन करनेके समय उषाक। ही सेवन द्वोता है। 

१३१ हैं उषा ! तेरा प्रकाश द्वोनेपर प्रनुप्य, पद्च और 
पक्षी अपने स्थानसे उठते हैं ओर अन्न हृढनेके लिये लग जाते 
है । उस समग्र दाता मनुष्यक्रे छिये उषा उत्तम घन देता है । 

१३२ यह उषा प्रक्राशती है और मनुष्योंकों जगाती दे यह 
अपने ग्रकाशसे रात्रीकों ओर अन्बकारकों दूर करती है । 

१३३ ये सुन्दर रथम बेठनेवाली उषाए, यज्ञक्रों सिद्ध करतो 
है ओर अपने प्रकाशमे विलक्षण उत्तम तैजकों देतीदडे और 
अन्बकारको दूर ऋरती है । 

१२४ है उपाओं | तुम दाता मनुप्यके लिये यश अज्ञ और 
बल देती हू तथा यज्ञ करनेवालेके लिये वीर पुत्रोझे साथ रहने- 
वाला धन, अन्न और सरक्षण देती है । 

१३५ है उषाओ ' तुम्हारे पास इस समय रत्न हैं जो 
उपासकके लिये नुम दे दो । इस दाता वीरके लिये, ज्ञानी उपा- 
सकके लिये तुम् उत्तम घन दें दो । ऐसाई तुमने पूत्रे समयमें 
स्तोताओंको दिया था । वैसा इस समय भी दे दो । 

१३६ आगिरस गोत्री ऋषि पव्रत शिखरपर प्रकाश डालने 
बाली उषाके गृणगान कर रहे हैं। गाये गये इन स्तोत्रोकि 
साथ साथ अन्चरा! दूर हो चुका है । स्तोताओकी प्रार्थना सत्य 
ही गयी है | 

१३७ द्वे उषा ! तू पूवे समयक्े समान आज हमारें लिये 
अन्धरा दूर कर । भरद्वाजके समान स्तोताके लिये वीर पुन्नोंसि 
युक्त धन दे । ओर हमें प्रशसनीय अन्न घन और बल दे दो | 


न्केडेततक (कुल 


जषा देक्‍ता 


(8९ ) 


[ € 5५ शपः 
कासष्ठ ऋषषका उदपा बन 





( ऋऋ० ७७७५ ) ८ मैत्रावराणिवंलिष्ठः | उपसः | त्रिष्ठुप्‌ 


१३८ 


१३९ 


व्युशषा आवो दिविजा ऋतेना55विष्कृण्वाना महिमानमागात्‌ | 
अप दुहस्तम आवरजुष्टमाद्निरस्तमा पथ्या अजीग३ 

महे नो अद्य सुविताय बोध्युषो महे सौमगाय पर यान्धि । 

चित्न रायें यशस घेह्मस्मे देवि मर्तेषु मानापे श्रवस्युम्‌ 


॥ १॥ 


॥ २॥ 





१३८ यह ( उषाः दिविज्ञा: वि आवः ) जचा अन्तरिक्षमें प्रकट होकर विश्षेष रीतिसे प्रकाशने गो है। वह ड्पा 


( ऋतेन मद्दिमाने लाविष्कृष्वाना ) तेजसे लपनी महदिमाकों प्रकट करती हुईं ( भा भगाव्‌ ) भा रहो है। वह तु 
जजुष्ट तम्र; क्षप भाव ) शत्रुन्ों मौर अप्रिय लन्‍्धकारकों दूर करती हे भोर (भंगिरस्तमा पथ्या: क्षतोग:) चकनेके मार्गोको 


प्रकाशित करती है । ( १ ) 


१३९ ( अद्य न: मद्दे सुविताय बोधि ) लाज हमारे बड़े सुखके किये जागो। दें (डबः ) डुषा देवी | हमें ( मह्द 
सौसगाय प्र यंधि ) बडे सोमाग्यका प्रदान क१। तथा ( चित्र यश्यस रयें लस्से भेद्दि ) विशेष अष्ट यवासे युक्त धन हमें 
दे। दे ( माजुषि देवि ) मनुष्षोंका हित करनेवाछी देवी ! ( मर्तेषु अवष्युं ) मनुध्योंकों बन्न तथा यशवाछे पुत्रको दो। (२) 


१२८ दिविजा' ऋतेन मधिमान आविष्कृण्वानाः 
आ अगातू- दिव्य भाववाले, सहज खभावसे अपनी महि- 
मानों प्रकट करते हुए आते हैं । जो सहज खभावसे महिमाओो 
प्रकृट करते हैं दे दिव्य कहे जातेह । सहज ही से भ्रेष्ठोक्री मद्दिमा 
प्रकट होती है । 

दुद्द: अज्ुएं तमः अप भाव;-- वह (उषा ) दुष्ट, 
चोर आदिकों तथा अप्रिय अन्धकारकों दूर करती है । अन्ध- 
कारके समय चोर, डाकू, बैंड आदिका उपद्रव द्ोता है । प्रकाश 
आते ही वह उपद्रव दूर होता है। 

अंभिरस्समाः पथ्यां: अज्ञीग:-- अपने प्रकाससे 
जबा लोगोंक चलने फिरनेके भार्गोक्ों प्रकट करती है। उषः- 
कालमें छोग उठते हें और मा दीखनेके कारण चलने फिरने 
रुगते है । 

उषा दिव्य झी है | दिव्य गुणोंके साथ बद्द प्रकट हुई है। 
वह श्रषा सदज स्तमावसे अपनी महिंमाकों प्रकट करती है, 
उस तरद ज़ियां दिव्य गुण खभाववालीं हों और उनके चहज 
खमाबसे उनकी म्दिया प्रकट द्वोती रहें। वे स्लियां अपने 
प्रभावसे होड़ियों, दुशों और अपकारियोंकी दूर करें, अज्ञानान्ध- 

$ ६ धबा ) 


कारकों दूर करें, प्रकाशका मारे दिखावें, जिससे लोग जांय और 
अपने प्राप्तव्य स्थानको प्राप्त करें । 

यह मन्त्र मनुष्योंकों सर्वे साधारणतया उपदेश देता है कि वें 
मनुष्य दिव्य गुण कम खभावके द्वारा अपनी मदिमाकों प्रकट 
करें, समाजमें कुव्यवह्दार करनेवाले समाजड्रोद्वियोंकों दूर करें, 
समाजसे अज्ञानान्धकारकों दूर करें और ज्ञानकों चारों 
ओर फैलाबें। सबको झ्ञानवान्‌ बनानेमें अपने कतेब्यका भाग खर्य 
करें और सबको अपना योग्य मार्ग दाखें ऐसा करें । ज्ञानसे परि- 
शुद्ध हुए मार्गसे ही सब मलुष्य जाय। अशानसे द्रोहियेकि 
मार्गेसे कोई न जावे । 

यहां उपाके वर्णनके मिषसे स्लियों और पुरुषोंके कर्तेब्योका 
उपदेश किया है । 

१६९ मद्दे ख़विताय बोधि-- विशेष स॒विधा, सुखमयी 
अवस्था उत्पन्न करनेके लिये जामती रहो, जांगों और प्रयत्न 
करों । विशेष सुख प्राप्त करनेके किये जागना और यत्न करना 
योग्य है । 

महे खौभगाय प्र यन्धि-- विशेष सौभाग्य प्राप्त 
करनेके छिये यत्नवान होना चाहिये ) विशेष भाग्य प्राप्त करनेका 
यत्न करना चाईमे । 


(५०) 


१७० 


१४१ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


एते त्ये भानवो द्शतायाश्रित्ना उपसो अमृतास आगु!। 
जनयन्तो दैव्याने बतान्याप्रणन्तो अन्तरिक्षा व्यस्थु: 

एपा स्या युजाना पराकात्‌ पञ्च क्षितीः परि सद्यो जिगाति। 
अभिपश्यन्ती वयुना जनानाँ दिवो दुहिता मुवनस्य पत्नी 


॥३॥ 


॥ ४ ॥ 





१४० [ दु्शताया उषस्तः ) दर्शनीय ऐसी इस उषाके ( सथे एते )वे ये ( चित्रा! भमतास्: सानवः ) विलक्षण 


अमर प्रकाश किरणें ( क्षा झगुः) फेल रहीं हैं। वे ( देव्यानि बतानि जनयस्तः ) दिष्य ब्रतोंको निर्माण कर रही हैं भौर 
( अन्तरिक्षा भाषुणन्त: वि अस्थुः ) झन्तरिक्षकों भरपूर भर देती हैं मोर विशेष रीतिसे घद्ां रहती हैं । ( ३) 

२४७१ ( एपा स्था ) यह वद॒उधषा ( पराकात ) दूरसे भी ( पश्च श्षितीः युज्ञाना सद्यः परि जियाति ) पांचों मान- 
बोंकों उद्यम्में लगाती हुईं उनके पास पहुँचती है। ( जनानां वयुना लाभिपद्यन्ती ) छोगोंके कर्मोको देखतो हुई यदद 
( दिवः दुद्िता भुवनस्य पत्नी ) धुलोककी पुत्री भुवनोंकी पाछना करती है । ( ४ ) 





चिन्नं यशस रायि घेद्धि-- विलक्षण श्रेष्ठ यशखी घन 
प्राप्त होना चाहिये । जिससे यशकी हानि होती हो वह घन 
सहीं चाहिये। 

दे म्रानुषि देवि ! मर्तेषु भ्रवस्यु चेद्ि-- हे मान- 
बोंका द्वित करनेवाली देवी | तू मलुष्योंको ऐसा पुत्र दे कि जो 
यशख््री तथा अन्नवान्‌ हो । अन्न प्राप्त करनेवाला हो । 

ऐसा यत्न करना चाहिये कि. जिससे मनुष्योंको हरएक 
प्रकारकी सुविधा दोती जाय, सौभाग्य प्राप्त होता रहे, उनको 
यश्ष और घन मिले तथा ऐसा पुत्र हो कि जो यश, धन और 
अन्न कमानेबाला हो | अयशखी निधन और अक्नहीन न हो । 

ख्रियोंकी योग्यता 

£ झ्ानषि देवि ' ( माजुषी देवी ) ये पद यहां ल्रियोंके 
विशेष कतेब्यका बोध कराते हैं ( ज्लिया मानवोंका हित करने- 
वाली हो। पस्लियोमें इतनी योग्यता हो कि जिससे वे मानवोंका 
हित करनेमें समय हों » वे ऐसा सुपुत्र निर्माण करें कि जो 
यशखी धनवान और अन्न कमानेवाला हो। 

१४० डबास' दशेतायाः भानवः आ अग़ुः-- झन्दर 
उषाके छुंदर किरण फेल रहे हैं । इसी तरह ज्नियां सुन्दर हो, 
दर्शनीय हों, सुन्देर छाल, पलि वर्णौवाले कपड़े पहने और आधिक 
सुन्दर बनकर अपने सौंदियेका प्रकाश फैलाएँ । उषाके समान द्वियोँ 
आकषक तथा रमणीय दों। 

अम्ृतासः चित्रा: भानवः आ अग्रु:-- गातैमान 
चित्र विचित्र रंगोवाले किरण उषःकालमें फैल रहे हैं । उषाके 
समान ख््ियां चित्रविचित्र रंगोंवाले वद्ष पहनें, आभूषण धारण 


करें. और त्वरासे तथा स्कूतिसे अपने कां्रेमें लगें | अपना तेज 
फैलाएँ । 


दैव्यानि अतानि जनयन्तः-- दिव्य अतोका पालन 
करे । उत्तम ब्रतोंका आचरण करें। दिव्यमाव प्रकट करनेवाले 
कम करें। स्लियोंक्रो दिव्य बर्तों नियमों और कर्मोक्रा पालन करना 
चाहिये | यह उपदेश ज्नीपुरुषोंको समान है। दिव्य श्रेष्ठ भाव 
प्रकट होनेके लिये इसकी आवश्यकता है । 

अन्तरिक्षा आ पृणन्तः वि तस्थुः-- अन्तरिक्षमें 
अपने तेजको भरपूर भर देती हैँ ऐमी उषाएँ हैं । ल्ियेंके भी 
उचित है कि वे लोगोंद्े अन्तःऋरणोंमे अपने विषयका पूज्य 
भाव स्थापन करें और विशेष नियमेंसि विशेष रीतिसे स्थिर 
रहें, ( वि तस्थुः ) विशेष स्थान प्राप्त करें और उसी स्थानमें 
स्थिर रहें, चश्वल न हों । इधर उधर अयोग्य मागेसे कदापि 
न जांय। दिव्य ब्रतोंका घारण इसीलेये करना चाहिये कि 
जिससे उनमें श्रेष्ठता स्थिर रूपसे रदे ओर चश्वल॒ता दुर दो । 
सब लोगोंके अन्तःकरणोंमें अपनी श्रेष्ठतताका प्रभाव भरपूर भर दें 
ताकि कोई उनका अपमान कदापि न कर सके । 

१४१ पश्च क्षितिः युज्ञाना- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, घह्‌ 
और निषादू इनको कार्यमें लगाती है । खये ( पराकात्‌ ) दूर 
रहती है, परंतु सब मानवोंको दूरसे ही कार्यमें प्रदरत करती है 
इसी तरह खर्य प्रथक्‌ द्रष्टारूप रहकर सब जलोंछी सत्कर्ममें 
लगाना चादिये।” 

सच्यः पश्च क्लितीः परि जिगाति- तत्काह वह 
खर्य सब प्रकारके पांचों मानवोंके पास पहुंचती है और उनको 
सत्कम की प्रेरणा देती है । 

जनानां वयुनां अमिपश्यन्ती- छोगोंके सब कार्मी- 
को देखती है, सबोर्के कर्ोंका निरीक्षण करती है । कोन अस्का 
करता है और कौन बुरा करता दे इसका निरीक्षण करती है।; 


डँबा देवतों ( ५१.) 
१४२ वाजिनीवती सूयेस्य योषा चित्रामघा राय ईशे वसनाम । न्‍ 
* ऋषिध्ठुता जरयन्ती मघोन्युषा उच्छति वहच्धिभिगंणाना ॥ ५॥ 
१४३ प्रति झुतानामरुषासो अश्वाश्रित्रा अहश्ज्ञपस वहन्तः । 


याति शुभ्रा विश्वपिशा रथेन दधाति रत्न विधते जनाथ 


॥६॥ 


१४२ ( चाजिनोवर्ती चित्रामघा ) बलूवर्धक क्षज्नसे युक्त तथा विलक्षण धनसे युक्त ( सूर्यस्थ योषा ) सूर्यकी पत्नी 
( धसूनां राय; इंशे ) सब घनोंके पेश्वयेकी स्वामिनी है।( ऋषि-स्तुता ) ऋषियोंद्वारा प्रशंसित ( मघोनी ) ऐश्वर्यवर्ती 
( जश्यन्ती ) सबकी श्ायुका नाश करनेवाली ( उषाः वाह्ममिः गृणाना ) ढपा अम्नियोंके साथ प्रशंसित दोकर ( उच्छति ) 


प्रकाशित होती है | ( ५ ) 


१४३ ( धुतानां उषस बहन्तः ) तेजल्वीनी उषाको छे जानेवाले ( अरुषास; चित्राः अश्वाः प्रति भदयन्‌ ) विलक्षण 
तेजस्वी घोढ़े दिखाई देते हैं ।बद् ( शुआ ) गोरवणण उषा ( विश्वाषिशा रथेन याति ) सब प्रकारसे सुन्दर रबसे जाती 
है। यह ( विधते जनाय रश्नं दुधाति ) प्रयक्षशीलछ सनुष्योंको रत्न अथवा धन देती है ! ( ६ ) 





दिवः दुद्दिता भुवनस्य पत्नी- यह दिव्य लोककी 
पुत्री है और त्रिभुवनका पालन करनेवाली है । यहां भुवनका 
पालन करनेवाली उषा है ऐसा कहा है! यह उषा द्ुलोककी 
दुद्दिता है। यह सबकी पालना करती हैं। पिता युलोझक्के समान 
तेजखी दो यह यद्वां साबित होता है। तेजखी पिताकी यह 
पुत्री सुशीक्षासें संपन्न द्वोकर ज्िभुवनके राज्यका पालन करती हैं। 

पुत्रीकी शिक्षा 

पूत्रीकी शिक्षा कैसी द्वोनी चाहिये, इसका उत्तर इस मंत्रमें 
दिया है । प्रथम पुत्रीका पिता बुलोकक्े समान तेजखी चाहिये । 
यह आलुवंशिक संस्कार है । पश्चात्‌ वह पुत्री भो खय उपाके 
समान तेजखिनी चाहिये, नाना वल्चालंकारोंसे सुशोभित दोकर, 
विद्यासे संपन्न होकर जनताको नाना कार्योंमें प्रद्त करे, उनके 
कर्मोका निरीक्षण करें और सब राष्ट्रका पालन करे । इतनी चतुर 
तथा कतेव्यदक्ष पुत्री होनी चाहिये | इस सूक्तका प्रत्येक शब्द 
और वाक्य कन्याओंकी शिक्षा कैसी होनी चाहिये इसकी सूचना 
देता है| पाठक प्रथम मंत्रसे इस विषयका उपदेश देखे । 


स्त्रीका अधिकार 
१४९ यह उषा (खूयंस्य योवा ) सूयही जी है ।( वाजि- 
नीवती चित्रामघा ) अनेक प्रकारके अज्ञ तथा धन अपने 
पास रखती है, ( बसूनां राय' ईंशो ) धनों और वैमवोंका 
ईंधन करती है । स्वामिनी द्वोकर उन सब ऐश्वरयौका शासन 


करती है । 
स्त्री अबला नहीं है । 
ऐसी ज्रीकी प्रशंशा ( ऋषि स्तुता) ऋषि करते हैं। 


जो स्त्री अपने संपूर्ण ऐश्वर्यका योग्य रीतिसे प्रशासन करती दे, 
उसकी प्रशंसा ऋषि करते हैं। 
स्त्री प्रशासेका है। 

मधोनि वूनां ईशे-- खर्य अपने पास धन रखती 
है और सब प्रकारके धर्मोपर स्वरामित्त करती है। पूर्व मंत्रमें 
कहा ही है कि यह ( भुवनस्य पत्नी ) राषुका, भुवनका पालन 
करती है । जिस तरह पुरुषकों राष्ट्रपति, भुवनपति कहते हैं, 
उसी तरह शासक प्ली होनेपर उसको “ राश्पत्नी, भुवन 
पत्नी * कहा जाता है | यहा का ' पत्नी ” पद धर्मपत्नी वाचक 
नहीं है, प्रत्युत ' पालिका ” का भाव बतानेवाल, दे | 

उषाः वद्धिमिः ग्रूणानो उचछति- उक्ष अम्रियोंके 
साथ प्रशेण्त होकर प्रकाशती है। इसी तरद ख्री अमिकरे 
समान तेजस््री नेताओंडे साथ प्रशासन काये करती हुई प्रका- 
शित द्वोती है। स्वर्य सूयेक्ी पत्नी उषा अभ्रियेकि साथ काये करती 
है । इसी तरह राष्ट्रका शासन करनेवाली रानी अन्यान्य अधि- 
कारियोंके साथ राष्ट्रशासनका कार्य उत्तम रीतिमे करे ओर 
अपना तेज फैलाये । 

यहां सूचित किया है कि जैसा अमि सूयकी प्रभाका धर्षण 
नहीं कर सकते, उसी तरह यह सप्राज्ञी अन्यान्य कार्यकर्ताओके 
साथ रहकर भी किसी तरद्द दूषित नहीं होती । 


स्त्री रथमें बैठकर जाती है । 
गोषा नहीं है । 


१४३ झतानां उचसे बहन्तः अरुषासः अश्याः प्रत्य- 
डशयनू- प्रकाशमान उपाके रथकों तेजस्वी घोडें चला रहे, 


(५१ ) 


१४४. सत्या सत्योमिमेहती महद्धि्देवी 


रुजद हृव्व्हानि दददुस्रियाणां प्रति गाव उपसे वावशन्त 
न नो गोमद वीरवद घेहि र्नमषरो अश्वावत्‌ पुरुभाजों अस्मे । 
मा नो बारह: पुरुषता नि कयय पात स्वस्तिमिः 


१४५ 





ऋष्वेदका सुबोध भाष्य 


0 


दवाभयंजता यजन्न; । 
॥ ७॥ 


दानः /<«॥ 





१४४ ( सत्या मद्दती यजता देवी ) संत्य बड़ी पूजनीय यद्द उषा देवी ( सत्येभिः महद्वि; यजनत्रें: देषेसि: ) सप्य 


मद्दान पूजर्नाथ देवोंके साथ रहकर ( इृछ्द्वानि रुजत्‌ ) धने अन्धकारका नाश करती है, ( डलियाणां ददत्‌ ) गालोंके छिये 
प्रकाश देती है, इस कारण ( गाव: उपलल प्रति वावइत ) गौवें डघाकी कामना करती हैं । (७ ) 

१४७ है (उप. ) सषा देवि ! ( न अस्से ) हमें, प्रस्येकके किये ( गोमत्‌ अश्वाचत््‌ चीरवत्‌ रन ) गौवों, अश्वों कोर 
बीर पुत्रोसे युक्त घन और ( पुरुभोजः बैड ) बहुत मोजन सामग्री दो | ( नः बहिः पुरुषता निदे मा कः ) हमारा यज्ञ 
मानवोंके समाजमें निन्‍्दाकै योग्य न द्वोवे। ( यूय्य सदा नः स्वस्तिभिः पात ) तुम सदा हमें कछ्याण करनेके संरक्षक 


साधर्नोस सुरक्षित रखो | ( ८ ) 





हैं यह दृश्य दीख रहा है । सूर्यकिरणरूपी घोडे उचषाके रथकों 
चलाते हूं । यद्दा उषा रथमें बैठकर भ्रमण करनेके लिये जाती 
है । वह घरमें गोषामें नहीं बेठती । वह विश्वममें भ्रमण करती है । 
जिया इस तरह अ्रमण करें, राष्ट्रमें ऐसा प्रबंध होना चाहिये 
जिससे ज़िया निर्भय होकर राष्ट्रमें संचार करें । दुष्ट उनका 
अपेण करनेमे समर्थ न हो । 

अरुषासः चित्राः अहवाः प्रत्यडभन-- तेजखी 
थोडे दीखाई देते हैं। रथके घोड़े उत्तम तेजस्व्री, फूर्तेले और 
शीघ्रगामी हों । 

ऐसे चुंदर तेजस्व्री रथमें बैठकर (झुज्ना विश्वपिशा 
रथेन याति ) गौरवर्ण ल्ली-राष्टका प्रशासन करनेवाली रानी 
राष्ट्रमें संचार करती है । 

विघते जनाय रत्नं दृधाति-- विशेष उत्तम कमे 
करनेवाले मनुष्यको वह घन देती हैं । उत्तम कुशल कारोगरकों 
वह घन देती है। राष्ट्रके उत्तम कारीगरोंकों इस तरद उत्तेजना 
मिलती चाहिये । 

१४४ देखी द्वेधिः दृलदा रुज़त्‌ू- देवीदेवोंके साथ 
रहकर सुदृढ शत्रुओंका नाश करती है । यह्द मंत्र शाक्तिका मइ्ा- 
त्म्य कह रद्दा हैं। शाक्तिका मदत््व यद्ट है कि वह सुदृदठ 
झत्रुओंका भी नाश करती है । 

सत्या सत्येभिः रकदां रुजतू-- सत्यपालन करने 
वाली दौरा सत्यपालक वीरोंके साथ रहकर सुहृढ बने । वह असत्य 
व्यवद्वार करनेवालॉका नाश करती है। 


उल्लियाणां ददृत्‌-- गौओंकों घास आदि देंता है। 
इसलिये ( माचः उषसे वावश्शत ) गौवे उषाको चाइती हैं। 
वैसी गोवें घास पानी समयपर देनेवाली ख््रौकों चाहती दै । 


इस सूत्तमे * दुद्दिता ! पद दे) ( दिवः दुद्बिता ) यद्द उषा 
धुलोककी दुहिता है । ' दुद्चिता ” का अर्थ ( दोग्घी ) गौका 
दूध निचोडनेवाली है । घरकी पुत्री संबेरे उठे, गोओंको घास 
पानी आदि देंवे, गोओंका प्रेम संपादन करें और ग्रौओंका 
दूध निकाले । गोओंका दोहन करना यह कार्य घरकौ पृत्रीका 


है, ज्लोका है । 


१४५ गोमत्‌ अद्वावत्‌ वीरवत पुरुमोजः रत्ने घेदि- 
जिसके साथ गौवें, घोडे, वीर पुत्र और बहुत मे सदा रह्दते हैं 
ऐसा धन हमें चाहिये। खानेके लिये गोका दूध, दही, मक्खन 
ओर घी जितना चाहिये उतना मिले, श्रमण करने तथा रथ 
चलानेके लिये उत्तम घोड़े हों, मोजनके लिये उत्तम अन्न मिले, 
पर्याप्त धन हो, इस सबका श्ररक्षण करनेग्े लिये वीर हों तथा 
घरमें वीर पुत्र हों। पुत्रिकाएं भी बीरा हों । यद्द वैमव इसें 
चाहिये । 

पुरुषता नः वर्डिः निदे मां कद मानव समाजमें 
हमारे कर्मोकी निंदा न द्वो । इमारे अरमकी प्रशंसा ही सब करें। 
ऐसे शुभ कम सदा इमसे द्वोते रहें। ' पुरुष-ता ? मान- 
वताकी दृष्टिस इमारे कम श्रेष्ठमें श्रेष्ठ होँ। हमारे कर्मोसे 
मनवताकी ऊंचाई बढ़े । 


डइषा देवता 


(५३) 


( क० ७9७६ ) ७ प्रेत्रावरुणिवंसिष्ठ: | उपसः | त्रिष्टुप्‌ । 


१४६ उठदु ज्योतिरम॒तं विश्वजन्यं विश्वानरः सविता देवो अश्रेत । 

क्रत्वा देवानामजानिष्ट चक्ष॒राविरिकर्भवर्न विश्वम॒षाः ॥ १॥ 
१४७ प्र में पन्‍था देवयाना अद्श्नन्नमघन्तों वसाभिरिष्कृतासः । 

अप्नदु केतुरुपसः पुरस्तात प्रतीच्यागाद्धि हम्येभ्यः ॥२॥ 


१४३ ( अस्त विश्वजन्यं ज्योति: ) छमर शोर सबके द्वितकारी तेजका ( विश्वानरः सविता देवः छत्‌ लश्नेत्‌ ) 
विश्वके नेता साविता देवने क्राश्रय किया है:। वह ( देवानां चल्छु: ऋतवा लजनिष्ट ) देवोंका भांख सूर्थे झुम कमके साथ 
ठदय हुआ है । ओर ( उषा! विश्व भुवन आावि: लक ) उपाने सब भुवर्नोकों प्रकाशित किया है। ( १) 

१४७ ( भ्रमधन्त, वघुमिः इब्कृताल- ) द्विसा न करनेवाले जोर निवासक ते मोसे सुसस्कृत हुए ( देवयानाः पन्‍्था:) 
दुवोंके जाने भानेडे मागे ( में प्र शदश्नन्‌ ) मेंने देखे हैं | मुसे दिखाई द रदे हें । ( पुरस्ताध्‌ उपसः केतु: भभूत्‌ डे ) 
पथ दिश्ञामें उबाका ध्वज प्रकाश-फदरने छगा है। और ( प्रतीची ) पूर्व दविज्ञामें उप्ा ( द्म्येभ्य:ः अधि ला भगात्‌ ) बढ़े 


प्राखादोंके ऊपर प्रकाशित द्वो रही है । (२ ) 


१४६ विश्वानरः सविता देवः विश्वजन्य अझूते 
ज्योति उत्‌ अश्रत्‌- विश्वका नेता, सबको चलानेवाला 
प्रेरक देव सब जनहितकारी अमर तेजका आश्रय करता है। 
जो ( विश्वा-नर३ ) सबका नेता, सब जनताक्नो चलानेवाला हैं, 
वह ( सविता ) सबका प्रेरक बने, सबको शुभ कमकी प्रेरण्ण 
करे, ( देव ) प्रकाशमान हो, विजिगीषु द्वो, कतब्य दक्ष हो, 
और ( विश्व-जन्य ) सब जनोंक द्वित करनवाले अमर तेजका 
घारण करें । 

सविता सूर्य देवका ( ज्योतिः ) प्रकाश ( विश्व-जर्न्य 
अमृत ) सब प्राणियों, सब वृक्षादिकोंका हित करनेवाला है। 
तथा मरणको दूर करनेवाला है। सूर्य प्रकाश रोग बीजोंकों दूर 
करता है, आरोग्य बढाता है, अपरूत्युकी दूर करता है। सूर्य 
स्थावर जंगमका आत्मा दे ( सूथ आत्मा जगतस्तस्थुषश्च । 
ऋु० १॥११५/१) ऐसा इसीलिये वेदमें अन्यत्र कहा है। इस तरह 
सूर्य श्रकराश खबे जनोंका हितकारी है। 

देवानां चक्षुः क्त्था अजनिष्ट-- यह सूर्य देव सबका 
आंख है, सब विश्वका चक्षु है। सूर्यक प्रकाशसे ही सब कुछ 
अकाशित होता है। सूर्यके प्रकाशसे सबके आंख कार्य करते हैं। 
इसलिये इसुँता ( चश्लुषः चक्षुः । फैन 3० ) सबको आखका 
आंख कहते हैं। यह ( ऋत्वा ) कर्मके साथ उदय होता है। 
अर्थाद सूर्यक्षा उदय होनेपर ही यज्ञ, याग आदि शभ कर्म किये 
जाते हैं इसालिये इसको सत्कमेके साथ जन्मा है. ऐसा कहा है। 
मनुष्यक्षों उावित है कि वह जन्मसे ही सत्कर्म करे और दूसरोंकों 
भी सत्कममें प्रेरित करे । 





डथा. विश्व भुवन आबिः अकः-- उषाने सब 
भुवनोंकी प्रकाशित किया । उपाके प्रकाशसे सब विश्व दिखने 
लगा है। इसी तरद्द स्लिया भी खयय ज्ञान-तेजसे तेजखिनी 
बने और अपने ज्ञानसे सबकों श्ञानवान्‌ बनावें -तथा सबको 
प्रकाशित करनेका श्रेय लें । 

सूर्य और उषा ये दोनों स्वये तेजस्वी होती हैं और सब 
विश्वकों तेजस्वी बनाती और प्रकाशित करती हैं। मनुष्योंको 
भी ऐसा ही करना चाहिये । सूर्य मनुष्योंका आदश है और उषा 
सब ज्ियोंझा आदर है। अपने आदर्शके समान सबकी बनना 
उचित हूं । 


१४७ वेवयानांः पन्‍्थाः मम्र्धन्त- दिव्य मागे हिंसासे 
रहित हुए हैं। उषा आनेके पूवे चारो ओर अन्घेरा था, इस 
लिये चोर, डाकू, छुटेरे घातपात करते थे, अब उषा आ गयी, 
प्रकाश हुआ, इसलिये वे हिंसक भाग गये और सब मांगे 
निष्केटक हुए । 

देवयानाः पन्‍थाः वसुुभिः इष्छतालः-- देंवोंके 
जाने आनेके मार्ग, श्रेष्ठ मार्ग धर्नेसि भरपूर हुए हैं। क्योंकि 
अब प्रकाश हुआ, चोरोंका भय रद्दा नहीं, इसलिये उद्यमी लोग 
घन लेकर अपने व्यवद्वार करने लिये जा रहे हैं। अत+ उपा 
आनेके पश्चात्‌ सब मांगे घन-संपन्न हुए हैं जो डषाके पढ़िले 
घनशून्य ये । 

देवयातराः पन्‍्थाः प्र अहअन- दिव्य मार्ग उपाके 
प्रकाशसे दीखने छगे हैं । जो उषाके पूर्व अन्धरेसे व्याप्त थे | 


रू 


(५४ ) 


श्ष्ट्ट 





ऋग्वेदका सुंबोध भाष्यं 


तानीदहानि बहुलान्यासन्‌ या प्राचीनमुद्दिता धर्येस्थ । 
यत॒ः परि जार इवाचरन्त्युषो दृद्क्षे न पुनवततीब 


॥३॥ 





१४८ है (ठघः ) ठषा देदी | ( तानि इत बहुछानि अद्टानि आसन्‌ ) वे बहुत दिन थे कि ( सूसेस्प अद्ता 
प्राचीना ) ओ धूर्यके डदयके पूव प्रकाक्षित दोते थे। अर्थात्‌ सूर्य डदयके पूर्व डबा बहुत दिन प्रकाशती रहती दै। 
( यतः जार; हव परि भ्ाचरस्ती ) क्‍योंकि तू परतिकीं सेवा जेसी सती स्री करती है, देसी सेवा करती है, परस्तु 
( पुनः यती ह_व न ) संन्यासिनी ख्रोके समान पदिसे विसुस्त कभी दू नहीं दोती। ( ३ ) 





मगवां ध्वज 

परस्तात्‌ू उपसः केतुः अभूध्‌- पूई दिश्षामें 
उपाका ध्वज फहरने लगा हैं । उषाका ध्वज उषःप्रकाश हैं। 
यह ध्वज भगवा है, गेरवा है। उषाका प्रकाश दी यह प्वज है। 
इस ध्वजसे पता लगता है कि सूय्य आ रहा है । 

प्रतीच्ी हम्येंग्यः आधि आ अगात्‌-- पूर्व दिशासे 
उगनेंबाली उषा बड़े बड़ें प्रासादोंके ऊपर अपना तेज डालती 
हुई आ रही है। उषाका प्रकाश सबसे प्रथम ऊदचे स्थानोंपर 
अभम्कता है, पहाडोंके शिखर, ऊंचे मकानोंके ऊपरके भाग, ऊंचे 
वृक्षेकि ऊपरके भाग सबसे प्रथम प्रकाशित द्वोते हैं ॥ 

राज-पासाद 

यहां ' हसर्य ? शब्द है, यह राजमदलका बाचक है ।जों 
धर पांच पांच सात सात मंजलछोंके द्वोते हैं. उनका नाम हम्ये 
द्वोती है | राजाओं तथा धनिकोंके.घर ऐसे बडे होते हैं। ओर 
उनके शिखर सबसे प्रथम उषाके प्रकाशसे* प्रकाशित होते हैं । 
जिनका विदार यह है कि वेदके समय झोंपाड़या ही रहनेके लिये 
होती थीं, उनके अश्ुद्ध मतका निराकरण यह “ हम्ये ! शब्द 
कर रद्दा है और यह शब्द बता रहा है कि उस सभ्यताके समय 
बडे बड़े प्रासाद होते थे जिनमें राजा, राजपुरुष तथा धनी 
लोग रहते थे । 

व 
सूर्योद्यके पूर्व उपाके बहुत दिन 

१४८ सूर्चस्य प्रार्चीचा उदिता बहुलाने अद्याने 
आखसन-- सूर्यके उदयके पूर्व प्रकाक्षित हुए बहुत दिन हैं। 
अ्थम बहुत दिन उषा श्रकाशित होती है और पश्चात्‌ सूरयका 
उदय होता है। सूर्य उदय होनेसे पूरे उधाके कई दिन जाते हैं । 
थे दिन उषाके न्यूनाषिक प्रकाशश्े समझे जाते हैं । ( बहुलानि 
अद्दानि ) बहुत दिन उषा प्रकाश रही है, और पश्चात्‌ सू्यका 
उदय हुआ है, ऐसी परिस्थिति भारत वर्षमें कद्ापि नहीं होती 
है । उत्तरीय घुधके भागमे तौँस दिन तक उषा प्रकाशती है और 
प्रथ्ात्‌ सूयेका उदम होता है। यह परिस्थिति बद्ां है। भारत 


ब्षेका कोई कवि सूर्योदयके पूर्व उपाके बहुत दिन गये ऐसा 
बर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वैसा दृश्य यहा नहीं दे। ईां 
जो कवि भारत वे तथा उत्तरीय ध्रुवकी परिस्थिति खय॑ जानता 
हो वही अपने काव्यमें ऐसा कद सकता है कि इस स्थानमें सूये 
डदयके पूवे उषा देवी बहुत दीन ( बहुलानि अहयानि ) प्रका- 
शित होती है । इस मंत्रका विचार पाठक करें और जाने कि 
सूर्यदयके पूर्व उषाके बहुत दिन प्रकाशित द्वोनेका आशय क्या है। 


उषा ज़ारः इव पर्याचरन्ती-- उषा जारकी सेवा 
करनेके समान सूये-पतिकी सेवा करती है । यहा के “जार ! 
का अर्थ ' पति ? ऐसा सबेन किया है, क्योंकि सूे उषाका 
पति है। इसमे संदेह नहीं है । यह भी पतित्व आलंकारिक 
है । पर हमारे विचारसे यद्दाका ' जार ! पद “जार ' का ही 
वाचक दे । क्योंके (१) “ खाध्यीं क्री! पतिकी सेवा 
करती है, ( ९ ) ' जारिणी ख्री” जारकी सेवा करती है 
और (३ ) “यती सम्याखसिनी ! विरक्त संक्वारसे उदास 
बनी स्त्री पतिंसेवासे विमुख होती है। इन तीन ज्ियोमें जारिणी 
ज्री की आतुरता अधिक होती है, तथा वह अधिक तत्परतासे 
जारकी सेवा करती है। यद्वां उघा अधिक तत्पर है यह बताया 
है, इसालिये “ जार ? शब्दका प्रयोग यहां किया है। इसालिये 
इसका यह अर्थ करना योग्य है। तथापि सब भाध्यकारोंनें 
इसका अथ साध्बी रहती पतिकी सेवा करती है वैसी उषा है ऐसा 
अथे किया है | हम भी इसका खंडन करना नहीं चाहते | 


यती इब न-- ' यती ! का अथे संयमशील संन्यांसिनी 
है। संसारसे विरक्त हुई ञ्री संसारमें रही: तो भी वह 
संसारके कार्योंमें तत्पर नहीं रहती । वैसी उषा नहीं हे, उषा 
अत्यंत तत्परतासे पति सेवा करती है। सब ब्वियां तत्परतासे 
पति सेवा करें यह उपदेश यहां है। कोई ख्री सेन्यासिनी न 
बने, संसारमें रहकर तत्परतासे पति सेवा करे, दक्षतासे सेसारके 
कम करती रहे । 


कं 
उचा देवता 


(५७) 


त हृद्‌ देवानां सघमाद आसन्नतावानः कवय।; पृर्व्यासः । 


गल्ह ज्योति; पितरों अन्वविन्दन्‌ त्सत्यमन्त्रा अजनयन्नपासम्‌ ॥ ४ ॥ 


१५० 


समान ऊर्वे अधि संगतास; से जानते न यतन्ते मिथस्ते। 
ते देवानां न मिनन्ति वतान्यमधेन्तो वस॒भियादमाना। 


॥५॥। 





१४९ जो ( ऋतावान. पृर्व्यासः कषयः ) सत्यके पाकनकर्ता प्राचीन ज्ञानी भौर ( सम्यमस्त्रा. पितरः ) जिनके मन्त्र 
सिद्ध किये द्वोते थे, जो सबके पिता जैसे पाछ॒क थे, ( ते इत्‌ देवानां सघमादः भासन्‌ ) वे देवोंके साथ बैठकर सोमरलका 
गाखाद छेनेवाले ये, जिल्दोंने ( गूछह ज्योति: भनु अविंदन्‌ ) गुप्त सू्यकी ज्योतीको प्राप्त किया ओर जिन्होंने ( उपास 


मजनयन्‌ ) टथाको प्रकट किया ॥ ( ४ ) 


१५० ( समाने ऊे ) एक महत्कायंके जन्‍दर वे ( लथि संगठासः 9 एक होते हैं, संघटित होते हैं, जोर ( से जानते ) 
अपना एक विचार करते हैं, तथा ( ते प्रिथ: न यतन्ते ) वे कभी भापसमें कछह नहीं कस्ते, ( ते देवानां न्रतानि न 
समिनान्ति ) वे देवोंके अनुशासनोंका अंग कभी नहीं करते कोर ( क्षसर्धन्तः ) दिंसा न करते हुए ( बसुभिः यादमानाः ) 


धरनोंके स्वाथ संगत होते हैं ॥ ( ५ ) 





१४९ यह प्रार्चान ऋषियोंका वणन है। ( पूर्व्यासः ) पूवे समयेके 
( कदय। ) कवि ( ऋतावानः ) सत्यका पालन करते थे, वे 
( सत्य-मम्त्राः ) मन्त्रोंका साक्षात्कार करते थे तथा ( पितरः ) 
धबके पृवंज तथा पालक थे, ( देवानां सघमादः ) देवोंके साथ 
साथ बैठकर सोमरस पीकर आनंदित द्ोनेवाले थे, भर्थात्‌ 
देवोकी पंक्तिमें बैठनेका जिनका अधिकार था ऐसे अंमिरस ऋषि 
थे । इन ऋषियोंने ( गूछहं ज्योतिः ) अन्धेरेंमे गुप्त हुआ सूयेका 
प्रकाश फलाने स्थानसे प्रकट द्वोगा, ऐसा ज्योतिर्वियासे कहा 
ओर वैसा ही हुआ । उनके कहनेके अनुसार उषा प्रकट हुई 
और पश्चात्‌ सूर्य भी प्रकट हुआ। ये प्रार्चीच ऋषि अगिरस थे, 
अत्रि कुलके भी थे। ज्योतिष विय्यासे वे जान सकते थे कि दीपे 
कालके पश्चात्‌ फछाने दिन प्रथम उषाका प्रादुर्माव होगा ओर 
उसके पश्चात्‌ उस दिन सू प्रकट होगा। जैसा वे कहते थे वैसा 
ही होता था । 


यह मंत्र वस्िष्ठ ऋषिका देखा है और इसमें इनको  पूर्व्यसिः 
पितरः ” कहा है। 


यहां उन्नतिकें छः नियम बताये हैं, जो वे ग्रार्यान कालके 
पूवेज़ अगिरस आदि ज्ञानी पाछते थे, वे नियम ये हैं-- 


नननिनननीनी-++-+ 


१५० समाने ऊर्चे अधि सेंगतासः:- एक महत्काये 
करनेके लिये आपसकी संधटना करना, आपत्तकां विद्वंष दृटाना 
और एक द्वोना, एक अनुशासनमें रहनां। 

सं जानतें-- सबका एक विचार, एक संस्कार, एक मत 
करना, आपसमें मतभेद न रखना, 

ते मिथः न यतन्ते- आपसमें विद्वेष बढे ऐसा यत्न 
कभी न करना, अपना संघटन टूट जाय ऐशथा यत्न कभी ने 
करना, परस्परका संघर्ष बढने न देना, 

ते देवानां वतानि न मिन्न्ति- देवोंके अनुशास- 
नोंको वे कभी तोडते नहीं, स्थायी नियरमोंकी वे कमी तोडते 
नहीं | अनुशासनोंका उत्तम पालन करना, 

अमधेन्तः- किसीकी द्विसा नहीं करना, दूसरोंको कष्ट 
न देना, ऐसा व्यवद्ार करना कि जिससे किसी दूसरेंकी कष्ट न 
पहुंचे, 

बस॒प्रिः यादमानाः- धर्तोक्ो प्राप्त करना, ये छः 
नियम हैं, इनको जो पालन करेंगे वे निःसंदेह अम्युदयक्ो प्राप्त 
कर सकते हैं। ये नियम अभ्युदय चाहनेकालोंको अपने ध्यानमें 
रखना उचित है । 


(५६ ) 
१५१ 


१४५२ 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


प्रति त्वा स्तोमेरीत्ृत बासेष्ठा उपबुधः सुभगे तुहुवांसः । 
गयां नेन्नी वाजपत्नी न उच्छोष: सुजात प्रथमा जरस्व 

एपा नेत्री रास! सूनृतानाम॒षा उच्छन्ती रिम्यिते वसिडे! । 
दीर्घश्व॒त रयिमस्मे दधाना यूथ पांत स्वस्तिभिः सदा नः 


॥ ६ ॥ 


॥ ७॥ 


(ऋ० ७७७ ) ६ म्रञावरुणिवेसिष्ठः | उपस: । त्िष्दुप्‌ । 


१७३ 


उपो रुरुचे युवतिन योषा विश्व जीव॑ प्रस॒ुवन्ती चरायें । 
अमृदग्मिः समिध मानुषाणामकर्ज्योंतिर्याँधमाना तमांसि 


॥ १॥ 


१५१ हे ( सुभगे रुबः ) उत्तम भाग्यवती उपा देवी ! ( उवचुधः तुश॒वांस वसिष्ठा:) डप/काछमें जागनेवाछे, 
स्तुठि करनेकी इच्छा करनेवाले वस्लिष्ठ छोग ( त्वा स्तोमः इंकते ) तुम्दारी स्तुति स्तोच्रोले करते हैं । ( गयां नेन्री वाज- 
पत्नी ) गोभोंको प्राप्त करनेवालो भोर अन्नका संरक्षण करनेवाली द्ोकर ( न; उच्छ ) हमारे छिये प्रकाशित दो। हे 
[ सुजाते ) उत्तम जन्मवाली डा ! ( प्रथमा जरस्व ) सब देवामें पद्चिली होकर प्रशंसित दो ॥ ( ६ ) 

१५२ ( पृषा शुषा; राधक्नः सूलुतानां नेत्री ) यद्द उषा स्तुति करनेवाछेके सद्द चनोंको प्रेरित करनेवाली है । ( डच्छ- 
न्तो वस्िष्टे: रिभ्यते ) यद उपा क्षन्‍्धकारकों दूर करती है और व़िष्ठों द्वारा प्रशंसित दोतो हे ।( दीघेश्रुत रसि अस्मे 
दधाना ) बहुत प्रशंसा योग्य घन इसमें देती है। (यूये नः सदा ख्वस्तिभि: पात ) तुम हमारा सदा उत्तम संरक्षक साधनोंसे 


संरक्षण करो ॥ (७) 


१५६३ ( युवतिः थोषा न ) तरुणी स्लीके समान यद्ट डबा ( उपो रुरुचे ) सूयेके पहिले प्रकाशित हो रही है । यद्द 
( विश्व जीवे चराये प्रसुबन्ती ) सब जीवोंको सचेत्र संचार करनेके छिये प्रेरित करती है। ( भ्रप्मिः मानुषाणों समितरे 
अभूत्‌ ) भब वषःकाछमें लप्ति मनुष्योंको प्रदीध्त करना योग्य हे । वह प्रदीक्त द्वोकर ( तमांसि बाधमाना ज्योति: क्रकः ) 


अन्घकारको दूर करनेवाली ज्योतिको प्रकट करता है ॥ (१) 





१५१ उषचुंधः तुषवांलः वसिष्ठाः स्तोमे इब्ते-- 
प्रातःकाल उठकर स्तोन्नोंसे इंश्वरकी स्तुति करनी चाहिये। जो 
( बसिष्ठाः ) निवास करनेवाले है, जो एकन्र निवास करते हैं, 
दे इकठ़े दोकर स्तोत्र पाठ करे और ईश्वरकी स्तुति-प्राथना- 
उपासना करे । 

गयां नेत्नी वाज्ञ-फत्नी- गौओंकी चलानेवाली और 
अज्ञका पालन करनेवाली उषा हैं। उषःकालमें गोओँको 
चलाया जाता है और अन्नकी देखभाल की जाती है । उषा सी 
है। अतः गौओंका संचालन और घरमें अये अन्नका रक्षण 
करना ये काये ल्ियेंकि हैं ऐसा मानना उचित है । 

सुज्ञाते | प्रथमा जरख-- हे कुछीन स्री ! तू सबसे 
प्रथम ईश्वरकी स्तुति कर, प्रथम उठकर, प्रथम आंगे हो और 
इंश्व॑रकी स्तुति कर । जियां भी स्तुति प्रार्थना करें । 

१५२ उषःकाल इतना रमणीय होता है कि उच्चको देखकर कवि 
योंकोी काव्यगानक। स्फुरण होता है। यह उधा अन्धकारकों 





दूर करती है, प्रकाझ देती है | इसालिये उषा प्रशंसाके योग्य 
है। जो एकत्र रहते है, एकत्र निवास करते ई वे मिलकर उषाकी 
स्तुति करें । 

दीधश्व॒तं राय अस्मे दघाना- अत्येत प्रशंसित घन 
इमे देंवे । हमे ऐसा घन चाहिये कि जो बहुत प्रशृसाके योग्य 
है। जिसकी निंदा द्ोती है ऐसा धन इसमें नहीं चादिये। 

१५३ युवातिः योषा न उपो ररुझे - तरणी ज्ञी वल्ाले- 
कारोंसे सुशोमित होकर अपने तरुण पतिछे सामने चमकती है, 
उस तरद्द यद्ट उषा अपने सूर्य पतिके परहिले उठकर उसके 
पहिले है। अपना अन्धकार दूर करनेका काये करने लगी है। 
इसी तरह पतिके पूबे कली उठे और अंपना कार्य करे यह ज्रीके 
लिये उत्तम आदेंश है । ञ्री कभी पति उठनेके प्मात्‌ू भी 
सोती न रहे । 

विश्व ज्ीच चराये प्रसुधंती- उषा सब जोवोडे 
विचरनेक लिये प्रेरित करती है, इसी तरह घरको ह्ञा पतिके 


उबा देवता (५५) 
१७५४ विश्व प्रतीची सप्रथा उदस्थाद रुशद वासो विम्रती शुक्रमश्वेत्‌ | 
हिरिण्यवणो स॒हशी कसंहस गयां माता नेत्यहामरोचि ॥२॥ 
१५५ देवानां चक्ष! समगा वहन्ती श्वेत नयन्ती सहशीकमश्व यू। 
उषा अदर्शि रश्मिमिव्यक्ता चित्रामघा विश्वमन प्रभता ॥ ३॥ 


१५४ ( विश्व प्रताची सप्रथा: उदस्थात्‌ ) सब जगतके सम्मुख अत्येत प्रसिद्ध यह उषा उदित हुई दे। भोर वह 
( रुशत्‌ झुक वाल: बिश्रती अश्वेत्‌ ) तेजस्वी शुभ वस्ध पहन कर बढ़ रददी है। वद्द ( द्िरिण्यवर्णा सुदशीकरसंदक्‌ ) सुबर्णके 
समान वर्णवाली तथा सुन्दर दर्शनीत्र तेजबाल्ली (गवां माता) भौक्षोंढी माताके समान द्वित करनेवाछों ओर ( अद्ठों नेत्रों ) 
दिनोंका संचकत करनेवाली ( क्षरोचि ) प्रकाशित दो रही है ॥ ( २ ) 

१५५ ( देवानां चक्लु! वहन्ती ) देवोंके तेजकों धारण करनेवाली ( सुभगा ) उत्तम भाग्यवाली | सुदशौक्क खेत्ते 
भर्य नयन्ती ) खुर्दर श्रेत्र किरणाकों- सूथके अश्वोंको चछानेवालो ( उषा रश्मिमिः व्यक्ता अदार्शे ) उप! दिरणोसे व्यक्त 
रूपमें दीखने कगी है | यह डा ( विश्रामघा विश्व॑ क्षतु प्रभूता ) विलक्षण घनवाली संपूर्ण विश्वके सन्‍्मुख बढ रद्दी है ॥(३) 





पूव उठे ओर अपने घरके गां आदि जीवेंकी उत्तम व्यवस्था 
करें। आलूस्यमे न रहे । 

मानुषाणां आये! समिन्ध अभूत्‌-- मानवोके 
घरोमें अमि प्रज्वलित करना थोग्य हैं। उषकालमें अम्ि 
प्रदीप्त करे । 

तमांसि बाधमाना ज्योतिः अकः-- अन्धकारकों 
दर करनेवाली ज्योति प्रकाशित करों। दीप जलाकर अथवा 
अग्नि प्रदीप्त करके उसकी ज्योति जले जिससे घरका अन्धकार 
दूर हो । 

स्त्रीके लिय आदेश 

र्री पतिके पूते उषाकालमे उठे । अपने बत्च संभाल कर 
कार्य करनेके लिये तत्पर हो जाय | गो आदि पशुओकी देख 
भाल करे । अम्नि प्रदीक्त करे और दीप जला कर अथवा अप्निकी 
ज्वालांसे अन्धकारकों दूर करे। 

१५४ विश्व प्रतीची सप्नथाः उद्स्थात्‌- सबसे प्रथम 
यह प्रसिद्ध ( उषा ञ्री ) उठी है। इस तरह ञ्री सबसे प्रथम 
उठे ॥ 

रुझत्‌ झाक॑ धासः बिख्रती अभ्वेतू-- तेजखी 
चमकीछा वल्ल पहन कर कार्य करनेके लिये आगे बढे। द्री 
उठनेके पश्चात अच्छे वस्ध पहने और कार्यमें प्रदत्त हो 

दिरण्यवर्णा सुरशीक-सेटकू- जी सुबर्णेके समान 
वणेवाढ़ी और सुंदर दरनीय बनें। ख्रीको स्रजकर अपनी 
सुन्दरता बढानी चाहिये । 

रद 


गया साता-- छ्री घर गोओंका माताके समान 
पालन करे । 

अद्गां नेत्री असोचे-- दिनमें जो घरके कार्य करने 
होंगे उनका नेतृत्व करे । प्रकाशेत होकर घरका नेनृत्व करे। 
जैसी उषा अपने विश्वरूप घरका नेतृत्व करती है। 

इस मंत्रमें उष्ाके बणनसे ख्लियोंके करतेब्य बताये हैं । 

१ए० खुभगा देवानां चक्षुः बद्न्ती- यह भाग्यवती 
उपा देवोंके मध्यमें प्रकाशक फेलाता है।इस तरह“ 
सौभाग्यवती स्त्री अपने घरमें प्रकाश करें, ऐेजखिना द्वोकर 
रहें । 

सुदश्ीक श्वेत अश्वं नयन्ती- सुदर श्रत अथका 
चलाती है। अश्व संचालनकी विद्या जानती हैँ इस तरह बज्री 
अश्व संचालनकी विद्या प्रवीण हो | घोडोंको सुन्दर दर्शनीय 
स्थितिमें रखे। भगवान्‌ श्रीकृष्ण अवाषिय्यापे निपुण थे ओर 
अजुनके रथके घोडोंका संचालन करते थे । इसमे कोई मान हानि 
नहीं है। राजा नल, नकुठ ये अश्व विद्या्में नियुण थे । ब्निया 
भी अश्व संचालनमें कुशल हों । 

उषा रसिमिभिेः व्यक्ता अदृ्शि-- उषा किरणोसे 
प्रकट धोकर सुंदर दिखती हे । इस तरह खियां सुशोभित द्ोकर 
बाहर आ जांय । 

चित्रामधा विश्व अनु प्रभूता-- अनेक प्रकारके 
श्रेष्ठ घनोंसे युक्त होकर विश्वक्के सन्‍्मुख उषा बढ़ती दं। इसी 
तरह स्त्री भी अनेक बखे और अलंकारोसे सजकर, सुशोमित 


(५८ 





ऋगवेदका सुबोध भाष्य 


अन्तिवामा दूरे अमित्रमुच्छोबी गव्यातिमभयं कृधी नः । 
यावय द्वेष आ भरा वद्चूनि चोदय राधों ग़णते मघोनि 


॥४॥ 


अस्मे अष्टभिर्मानभिविं भाद्यषों देवि प्रतिरत्ती न आयु । 
इप च नो दधती विश्ववारे गोमदश्वावद र्थवच्च राधः 


॥ ५ ॥ 


[2 


श्र वि आ ली जल 
यां त्वा दिवो दुहितिवर्धयन्त्युष; स॒जाते मतिभिवंसिष्ठाः । 
सास्मास॒ था रयिम्ृष्वं बृहन्तं यूथ पात स्वस्तिभिः सदा नः 


॥ ९ ॥ 


६०६ ( अन्तिवामा ) हमारे समीप घनकों छानेवाली तू (अमित्र दूरे उच्छ ) हमारे शझन्रुकों दूर करके अकाशित 
हो । तथा ( ऊरी गब्यूतिं न अभय कृषि ) विस्तृत भूमिको इप्तारे छिय्रे निर्भय बनाओ । ( द्वेषः यावय ) शत्रुभाको दूर 
करो, ( बसूनि माभर ) धर्ोंको छा दो । हे ( मघोनि ) घनयुक्त उपा | ( ग्रृणते राधः चोदय ) स्तुति करनेवाकेके किये 


शन भेजो ॥ (४) 


१५७ दे ( रब; देवि ) उषा देवी! (बअस्से अ्रेष्टेभि, भानुिः वि भादिि ) हमारे द्वितके लिय श्रेष्ठ किश्णोके साथ 
प्रकाशित हो । ( नः आयुः प्रतिरत्ती ) हमारी आयुको बढाओं । द॑ ( विश्ववारे ) सबके द्वारा स्व्रीकार करने योग्य उषा 
देवी | ( नः इष च ) हमारे (छिपे अन्न ( गोमत्‌ कश्ववत्‌ रथवत्‌ चराघ दधती ) गोन्नों, घोढों भोर रथेंके साथ रहने 


बाला घन दे दो ॥(( ५) 


१५८ दे ( दिवः दुद्वितः सुजाते डब:) श्ोककों दुद्दिता रूए उत्तम कुलीन डषा देवि! ( या त्वा बलिष्ठा: सतिमि 
वर्धयम्ति ) वसतिष्ड छोग स्तोत्रोसे तुम्द्वारी स्तुति गाते हैं। (स्रा अस्मासु बृहन्तं ऋष्च रथिं घा: ) वह तू दसारे पास 
बडा तेजस्वी धन धारण कर । ( यूथ नः सदा खस्तिभिः पात ) तुम इसमें सदा कक््याण साधक साधनोंसे सुरक्षित 


रखो ॥ ( ६ ) 





होकर घरके बाहर आकर विराजे । ज्लौके वश्ध मलिन न हों, 
बह ख्री आभूषण राहत न हो, जो उसके पाश्त हो उससे 
जितना अधिक सुशोमित द्वोनेकी संभावना हो उतना सौंदये 
बढावे । 


१५६ घनको पास छाना, शत्ुकों दूर करना, प्रदेशको निर्भय 
करना, द्वेष कर्ताओंकी दूर भगाना, धनसे घर भर देना, 
भक्तोंकों धन देना ये मनुष्यके कतेव्य हैं । 

आन्तिवामा-- अपने पास धनकों लाना, 
अम्रित्र दुरे उच्छ- शत्रुकों दूर भग्रा देना, 


ऊर्वी गव्यूति न अभय क्ाथि- विस्तृत भूपदे- 
शक्कों निर्भेग करना, 


द्वेष। यावय- देष बढानेवालोंकी दूर करना, 
बखूनि आ भर- धनसे घरको भर देना, 
ग्रणते राघः चोदय-भक्तके लिये घनका प्रदान करना । 
ये कार्य उषा करती है, ये कारये (स्त्रियां करें तथा ये कार्य 
पुरुषोंकों भी करना उचित है | 
१०७ नः आयुः प्रतिरन्‍्ती-- इमारी आयु बढाओ, 
गोमत्‌ अश्ववत्‌ रथवत्‌ इवं राघः नः द्धती-- 
जिस घनके साथ गौएं, धोडे, रथ, अन्न तथा कार्य सिद्धि 
रहते है ऐसा धन इमें दे दो । 
१५८ अस्पासु चहन्त ऋ५्व रयि धा।- हमें बढ़ा 
विज्ञाल तेजखी धन चाहिये । 


डा देवता (५६) 


( ऋ० ७७८ ) ५ प्रेत्रावरुणिवेसिष्ठ:। उषसः | त्रिष्टुप्‌ । 


१५९ प्रति केतवः प्रथमा अहृश्रश्न॒ध्वा अस्या अज्ञयों वि श्रयन्ते । 

उषो अवाचा बहता रथन ज्योतिष्मता वाममस्मभ्ये वक्षिि ॥ १॥ 
१६० प्रति पीमग्रि्जरते समिद्ध। प्रति विपरासों मतिभिगेणन्तः । 

उषा याति ज्योतिषा बाधमाना विश्वा तमांसि दुस्तिप देवी ॥ २४ 
१६१ एता उ त्याः प्रत्यहश्नन पुरस्ताज्ज्योतियच्छन्तीरुपसों विमातीः | 

अजीजनन स्घूरय यज्ञमाभ्रेमपाचीन तमो अगादजुष्टम्‌ ॥३॥ 
१६२ अचेति दियो दुहिता मधोनी विग्वे पश्यन्त्युपसं विभातीम । 

आस्थाद रथं स्वधया युज्यमानमा यमश्वासः सुयुजो वहन्ति ॥ ४॥ 
१६३ प्रति त्वाद्य सुमनसो बधन्ता5स्माकासो मघवानो व च। 


ताल्वलायध्वयमुषसा विभातायय पात स्वार्ताम; सदा न; ॥ ५॥॥ 





१५९ ८ भस्याः प्रथमाः केतवः प्रति भदश्नन्‌ ) इस उपाके पहिछे किरण दीख रदे हैं । ( धस्पाः क्षंजप ऊर्ध्वाः वि 
श्रयन्ते ) इसके गतिशील किरण ऊर्ध्वे सागमें भ्ाश्रय के रदे हैं । दे ( उप ) उपा देंवि ! ( भर्वाचा बुदता ज्योतिष्मता 
रथधेन ) हमारी ओर भानेवाले बड़े तेजस्वी रयसे ( क्षस्म+यं वास वक्षि ) धर्में उत्तम घन दे ॥ (१ ) 

२६० (समिदः भप्ति: सीं प्रति जरते ) प्रदीक्ष हुआ अप्नि बढ़ रद्दा है। ( विध्रास: मतिभिः ग्रृणन्त, प्रति जरते ) 
कहानी छोग स्तोश्रोसि स्तुति गाते हुए अपने कर्ममें बढ रदे हैं ।( उपा देवी ) उषा देवी ( विश्वा तमासि दुरिता ) सब 
सनन्‍्द॒कारों लोर पापोंकों ( ज्योतिषा अपन्राधमाना याति ) अपने तेजसे दूर करती हुईं जाती है ॥ ( २) 

१६१ ( एवा. ला; डपसः ) ये वे उषायें ( विभातीः ज्योति: यच्छन्तोः ) प्रकाशती कोर तेजको देती हुई ( पुर- 
सात प्रति भदश्नन्‌ ) इमोरे सामने दीख रही हैं । (सूर्य जप्ति यज्ञ अजीजनन ) सूथ, भप्नि झोर सजशको प्रकट किया 
है। ( भजुष्ट तम+ कपाचीन जगात्‌ ) अप्रिय भन्‍्धकारको दूर किया है ॥ ( ३ ) 

१६२ ( दिव; दुद्विता मघोनी अचेति ) धु्ोककी पुत्री घनवाली द्वोकर घाती हे | ( विरंवे विभातों डप्स पर्थन्ति ) 
सब, प्रकाशित द्वोनेवाक्ली उषाको देखते हैं | यह उषा ( स्वबया युज्यमानं रथ ना अस्थात्‌ ) भन्यप्ते भरें रथपर चढती 
है। (यं सुयुजः भश्वासः भा वदन्ति ) जिसको उत्तम शिक्षित घोड़े दृष्ट स्थानतक पहुंचाते हैं ॥ ( ४ ) 

२६३ र्‌ँ ध्वा भय ) तुझे काज ( अस्माकासः मधवान: सुमनपष्; ) दसारे घनो घोर बुद्धिमान पुरुष तथा ( व्य च ) 
इस स्व ( प्रतियुधंत ) जानते हैं, तेरा वर्णन करते हैं । दे ( उपसः ) उषाओ ! ( विभाततीः तिह्विछायध्यं ) तुम प्रकाशित 
दोकर जगत॒कों झेहयुक्त करो। ( यूये सदा नः स्वस्तिभिः पात ) तुम सब सदा दप्तको कल्याणपूर्ण साधनोंसे सुरक्षित 
करो है (५ ) 

१६१ इस मंत्रमें तथा कई अन्य मंत्रोंमें मी अनेक वचनमें उघा और पश्चात्‌ सूर्येकरा उदय होता है । 
का प्रयोग हुआ है। सूर्य उदयके पूर्व अनेक उषाओंक होना इसे. १ परे विभातीः तिड्विलायध्ये- खय॑ तेजखी बनो और 
सिद्ध होता है। अनेक उपाय सूभेकों प्रक करती हैं इसका विश्वकों स्नेहसे भरपूर भर दो । जगतसे द्वेषभावक्रें समूल दूर 
स्पष्ट अर्थ यह है। प्रथम अनेक दिन उषःकाऊ ही दोता है करो। 
है 








(९० ) 


ऋगवेदका खुबोघ भाष्यं 


( ऋ० ७७७९ ) ५ मैत्ावरुणिवालिष्ट।। उपसः । जिष्टुप । 


१६७ 


श्द््ज 


१६६ 


व्युशषा आव; पथ्या३ जनानां फश्च क्षितीमोनुषीरबेधियन्ती । 
सुसंटग्मिरुक्षम्िमानुमभेद वि दर्यों रोद्सी चक्षसावः 
व्यज्ञते दिवो अन्तेष्वक्तृन विशों न युकता उपसो यतन्ते । 
से ते गावस्तम आ वर्तयान्ति ज्योतिर्यच्छन्ति सबितिव बाहू 
अम्नदुषा इन्द्रतमा मधान्यजीजनत्‌ सुविताय श्रवांसि । 

वि दिवो देवी दहिता दधात्यड्िरस्तमा सुकृते वसानि 


॥8॥१॥ न्‍ 
॥ २॥। 


॥ ३२॥ 


२६४ ( जनानों पथ्या उषः वि भाव: ) छोगोंके लिये द्वितकारिणी उषा विशेष रीतिते प्रकट हुईं है । वह ( मालुषी- 
पश्च क्षिती बोधयन्ती ) मानवोंके पांचों लोगोंकों जगाती है। वह ( सुसंदर्मिः उक्षत्िः भानु अश्रेत्‌ ) सुन्दर गरोभोके 
साथ तेजका नाश्रय करती है । ( सूअ्र' रोद्खों चक्षसा वि ्ावः ) सूये भी अपने तेजसे दावा प्थिवीको भर देता है ॥ (१) 

१६५ ( उषस' अक्तून्‌ दिवः अन्तेषु ब्यज्ञते ) उषाएं अपने तेजोंको चुलोकके झत्तिम प्रदेशतक फैलाती हैं। ( युक्ताः 
बिज्ञ' न यतन्ते ) संघटित प्रजाजनोंकी तरद्द वे उबाए. अन्धकारके नाश करनेके लिये यत्न करती हैं । दें ( उषः ) उषा 


[रो 


दंबी | ( ते गाव; तमः स॑ भा वर्तयान्ति ) तेरी किरणें क्षन्धकारका नाक्ष करती हैं। ( सूयेः इंच बाहू ज्योति, यच्छन्ति ) 
सूर्य अपनी बाहुओं क्िरणोंको जिध तरह फैछाता है, उस तरह डपाएं क्पने तेजको फैछाती हैं ॥ (२) 

१६६ ( इन्द्रठमा मघोनी उषा भमूत्‌ ) श्रेष्ठ ्वामिनी ऐश्वरयवाली उपा प्रकट हुईं है । ( सुविताय ध्रवांसि भजी- 
जनत्‌ ) सबके कल्याणके लिये उसने अज्ञोंका निर्माण किया है । ( दिवः दुद्विता देवी ) बुछोककी पुत्रों डा देवीं ( भंगिर- 
स्तमा ) भंगारके समान तेजल्विनो होकर ( सुकृते बसूनि वि द्धाति ) सत्कर्म करनेवालेके छिये घर्नोंक। प्रदान करती है॥ (३) 





१६४ जनानां वथ्याः- छोगोके द्वितके कम करने चाहिये। 

मानुषी पञ्च क्षितीः बोघयन्ती-- मनृष्योके ज्ञानी, 
शर, व्यापारी, कमचारी और अन्य लोगोकों अर्थात्‌ सब मान- 
बोकी ज्ञन देना चाहिये। 

भानुं अभ्रत्‌ू-- प्रकाशका आश्रय करना चाहिये | 

खसयेः राद्सी चक्षसा वि आव--- सूर्य अपने 
प्रकाशसे थावा पूथिवाकोीं भर देता है। मनुष्य तेजखी बने और 
अपना प्रकाग चारों दिशाओंमें फैला देवे । 

१६५ उपसः अक्तून्‌ दिव. अन्तेषु व्यक्षते-- उपाएं 
अपने प्रकाशकों युलोकके अन्तिम प्रदेशतक फेछाती हैं । बेसी 
स्त्रियां अपने राष्ट्रके कोने कोनेतक ज्ञानका प्रकाश फैलाएँ । 

युक्ताः विशः न उषासः यतन्ते- संघटित प्रजाजनोंके 
. समान उषायें अन्धकारके नाहके लिये यत्न करतो हैं। इसी 
तरह प्रजाजन संघटित_ द्वोकर, नाना संस्थाएं स्थापन करके 
शानके द्वारा प्रजाओंके अज्ञानको दूर करें | 

ते गावः तमः समावतंयल्ति-- उषादी किरणें अन्ध- 
कारकों समेट छेती हैं। और 





सूर्य: इव बाह ज्योति यच्छल्ति-- जैंसे सु 
अपने किरणोंको फैलता है वैसे उषा अपने प्रकाशको फेछाती है । 

जिस तरद्द सूय और उषा अपने प्रकाशसे जगतके अन्घकारका 
नाश करते हैं, उस तरह पुरुष और त्री आलृस्य छोडकर अपने 
ज्ञान द्वारा छोगोंके अज्ञानकों दूर करें| ज्ञानका प्रकाश करें । 

१६६ इन्द्रतमा मघोंनी उषा अभूलू-३तम शासकको 
इन्द्र कहते हैं। यह उषा उत्तम रीतिस शासन करती है इस» 
लिये उसको ' इन्द्र-तमा ? कहा है । उत्तमसे उत्तम शासनका 
प्रबंध करनेवाली उपा प्रकट हुई है। इस तरद स्त्रियां घरका 
शासन प्रबंध उत्तमसे उत्तम रीतिंसे करनेबाली हों । नगरका 
शासन करनेकी योग्यता ( पुरं-धो ) धारण करें। ऐसी 
स्त्रिया हों। द्धिया ' इन्द्र ' दी नहीं, परन्तु ' इन्ध-तमा ? हों । 
उत्तमसे उत्तम शासन प्रबंध करनेकी शाक्ति सिश्रयोर्म हो । छरी- 
शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जिसे स्त्रियां कतेव्यदक्ष हों और 
शासन प्रबंध करनेमें अत्य॑त प्रवीण हो । 

सुविताय भ्रवाँसि अजीजनत्‌-- छोगेंडे कल्पा- 
णक्के लिये अन्नोंको सिद्ध करें । अज्न पकानेका कांग्रे स्थ्रियोंके 


डा देवता (६१) 


१६७ तावदुषो राधों अस्मभ्य रास्व यावत्‌ स्तोतृभ्यों अरदो गणाना। 

यां त्वा जज्लुवृषभस्या रवेण वि ह&हस्य दुरो अद्वेरर्णो: 

देवंदेव॑ राघसे चोद्यन्त्यस्मद्मक्‌ सूनुता ईरयन्ती । 

व्युच्छन्ती नः सनये घियों था यूयं पात स्वस्तिभिः सदा न: ॥ ५॥ 
( ऋ० ७। ८० ) हे मेत्रावराणिवासिष्ठः | उपलः । त्रिष्ठुप्‌ । 

प्रति स्तोम्शमरुपसं वसिष्ठा गीर्मिविप्रास! प्रथमा अबुधन्‌ | 

विवतयन्ती रजसी समन्ते आविष्कृण्वतती भुवनानि विश्वा 


॥ ४ ॥ 
१६८ 


१६९ 
॥१॥ 


१६७ है (उषः ) उषा देवी | ( यावत्‌ राधः स्तोतृम्यः क्रद ) जितना घन तुमने स्तोताभोंको पूष समयतमें 
दिया था, ( तावत्‌ राधः ग्रणाना अस्म+यं राख ) उतना धन प्रश्नसित दोकर हमें दे दो। ( घृषभस्य रवेण यां त्वा जज्ञु। ) 
शैकके शब्दसे तुम्दें सब जानते हैं, धदाक उदयसें बे तथा गोवें शब्द करती हैं. जिससे पता छगता है कि उपःकाक 
हुआ है भौर ( दृतदस्प भवे' दुर जि भौर्णों: ) सुदद पदरतके कीछेक्ता द्वार खोड़ दिया है भौर गामोंठे बादर निकाह 
है॥ (४) 

१६८ ( देवदेवं राघसे चोदयन्ती ) पत्येक सत्कम कर्ताको ऐश्वव प्रप्तिके लिये प्रेरित करती है, ( जस्मश्रक सुनृता; 
इंर्यन्ती ) इमारे सन्प्ुख सत्यमाषणको प्रेरित करती है। ( ब्युब्छन्ती न। सभये बियर. थाः ) अन्वकारकों दूर करतो 
हुई हमें धन देनेडी जुद्धिक! धारण कर । ( यूयं नः सदा ख्वस्तिमिः पात ) तुम हमें सदा कल्याणम्य साधनोंसे सुरक्षित 
रख ॥ (५ ) 

१६९ ( विध्राप: वसिष्ठा, ) ज्ञानी वक्िष्ठ गोत्रके ऋषि (प्रथमाः स्वोमेमिः ) सबसे प्रथम स्तोन्नोसे लोर ( गीजिं: ) 
वाणियोंसे ( उषसं प्रति भबुध्रन्‌ ) उपाको जगाते हैं। उषाके समय जागते हैं । यह उषा ( स्मनन्‍्ते रजसी विवतयन्ती ) 
समान अन्तवाली, थ्रावा प्रथिवीकों घुमानेवाली, ( विश्वा भुवनानि क्षाबि, कृण्वन्ती ) स्व भुवनोंकों प्रकाशित करती 


है ॥( १) 











अधीन द्वो | उनकी निग्रानामें अन्नोकी सिद्धता हो। 
खुछते वसानि वि दधाति-- उषा सत्कम करनेवा- 
लेक लिये घन देती दे । कम करनेवालेके काम स्त्री देखे और 
उसके कर्मके अनुसार उसे घन देवे। कर्मचाररासे काम छेवे 
और उसको योग्य धन देवे | शासन प्रबंधका यह एक काये है। 
१६७ उषःकाल होते ही गायें और बैल शब्द करने लगते हैं 
तब ग्रोशालाका सुदृढ द्वार खोला जाता है और गौंवें तथा बेल 
बाहर निकाले जाते है | चरनेके लिये उनको खुला छोडाजाता 
है। ' सुदृढ कौलेका द्वाए ! ( द्हस्य अद्ेंः दुरः ) ये शब्द 
बता रहे हैं कि गोशालाएं कैंसी सृहृद हुआ करती हैं। 
१६८ देव॑देय राधले चोॉदयन्ती-- प्रत्येक सत्कर्म 
कर्ताकों सिद्धि प्राप्त करनेंके सार्मसे जानेंके लिये प्रेरित करों । 
खूनुता इंर्यस्ती-- उत्तम सत्य भाषण खर्य करो 
और पृसरोकों भी उत्तम सत्य माबण करनेकी प्रेरणा करो । 


सनये घियः घाः-- दान देनेके लिये अपनी बुद्धिको 
प्रेरित करों । 

प्र्येक कमेकर्ता घन आप्त करनेके लिये, सिद्धि प्राप्त 
दोनेतक प्रयत्न करे । सत्य तथा सरछ भाषण करे और दान 
देनेकी बुद्धिको अपने अन्तःकरणमे रखे । यह मानवधम है। 

१६९ प्रथमाः विप्रासः वखिष्ठाः '- ऐसा वरिष्ठोंका बन 
यहां है। वरिष्ठ गोत्री विष्र पढ़िले थे। अन्य ऋषियोंके पूवे 
समयके ये ज्ञानी थे । सबंसे प्रावीन ऋषि ये थे। ये उषःकालमें 
उठते और उपाके सोत्र गाते थे । 

* समन्तें रज़्ली विवतेयन्ती '-- बुछोइ और 
पृथित्री ठोक, इनका आपसर्मे ( स-अन्ते ) अन्त माग जोड़ा 
है, एक दूसरेके धर्बंध जुड़ा है ऐसा दोखता है ।ये दोनों लोगोंछो 
( विवतैयन्ती ) घुमानेवाली उप है। ये दोनों छोग समान 
रौत्ति जैस भ्रमण द्वो रहे हैं ऐसा दौखनेवाला इस भूम॑इ- 


(६१ ) 


१७० 


१७९ 


ऋगवेदका खुबोघ भाषय॑ 


एपा स्था नव्यमायुदेधाना गदवी तमो ज्योतिषोषा अवोधि। 
अग्र एति युवतिरह्ययाणा प्राचिकतत्‌ सूर्य यज्ञमाधिम्‌ 
अश्वावतीगोंमतीन उपषासो वीरवतीः सदमुच्छन्तु मदाः | 
घृ्त दुहाना विश्वतः प्रपीता यूयं पात स्वस्तिमिः सदा ना 


॥ २॥ 


॥ ३ ॥ 


ऋ, ७8४१७; अथवेः ३।१६७; वा. य. २४४५; ते. ब्रा. श८९९ 





१७० ( एवं स्था उषा नब्ये लायुः दधाना ) यह वह उषा नवीन तारुण्यकी क्लायु धारण करती है, ( गूहवी तमः 


ज्योतिषा ) ओर गाढ़ अन्धकारकी अपने तेजसे निवारण करती हुईं ( अबोधि ) जागती है। ( अग्ने ) प्रारंभमें ( भटद्दयाणा 
युवतिः एति ) छजा न करनेवाली तरुण ज्रीके समान यह सूयेके पूंच चकने छगती है। तथा ( सूर्य क्षाप्त यज्ञ भर 


अचिकितत ) पूय, भभि भोर यश्को बतलाती है ॥ (२) 


१७१ ( अश्वावती गोमतीः वीरवतीः ) घोडे, गोवे भ्ौर वीर पुरुष-वीरपुत्र जिप्तके साथ है ऐसी ( भद्गाः उबासः 

नः सदद्‌ उच्छन्तु ) कल्याण करनेवाक्की उपाए दमारे घरकों प्रकाशित करे । ये उपायें ( छत दुद्वाना: ) घी भथवा जलछकों 
० अर ६ ७ ्् 

दुद्वकर देनेवाली भौर ( विद्वत प्रपीताः ) सब भोरसे परिषुष्ट हुई हों। (यूये नः सदा स्वस्तिभिः पात ) तुम हमें 


सदा कल्याणमय साधनोंसे सुरक्षित रक्षो ॥ ( ३ ) 





ठपर एक ही स्थान है और वह है उत्तरीय ध्रुव प्रदेश । इस 
प्रदेश रहनेवाला मनुष्य देख सकेता है कि भूमि और युलोक 
परस्पर छगे हैं और वें ( विवर्तयस्ती ) बतुंल गतिसे घूम रहे 
हैं। प्रदक्षिणा कर रहे हैं. । अपने,चारों ओर इनका श्रमण हो 
रहा है। उषा इन लोगोंकों घुमा रही है यह आलेंकारिक 
वर्णन है । 

१७० पषा नव्यं आयुः दाना उषा ज्योतिषा 
गूढवी तम' अबोधि- यह तरुण आयुवाली उषा अपने तेजपे 
अन्धकार दूर करती हुई पातिके पूवे जाग उठी हैं। इसी तरह 
स्त्री पतिके पूर्व उठे, अपने कतेव्य कमकों करे, प्रकाश करके 
अन्धदारको दूर करे । 

अह्ृयमाणा युवतिः अग्ने एति आस यज्ञ आयि-- 
किततु-- छजजा न करनेवाली तरुण स्त्री पतिके पद्दिलें उठती 
है और अति प्रदाप्त करड़े यहको करती है । 


पतिक्षे पूर्व स्त्री उठे, अपने करतंव्य कमे करे, जिससे पतिका 
प्रेम ऐसी तदुभीपर जमता है। परवु जो सुस्त स्त्री होती है, वह 








पतिके ।लिये उतनी प्रिय नहीं द्वोती | स्त्री पढिले उठे ऐसा 
कहनेका तात्पये यद्व नहीं है कि पति बहुत देरी करके उठे । 
* उषबुंध ” उपःकालमें उठनेवाले पुरुषोंका वर्णन अन्यान्य 
मंत्रोमे किया ही दे । 


< १७१ उप कालमें घोडे, गौवें और वीर पुत्र घरसे बादर आते हैं, 

घर इनसे शोभावाला द्वाता है। गोके दूध घी पर्याप्त तयार 
होता है । कल दोदे दूधका रात्रीमें दद्दी बनाकर सवेरे मख्खन 
निकाल कर उसका धो बनाना। इस घाॉका नाम  हैय॑- 
गवीन ” है । यह घी सवेरे ही तेयार होता है इसलिये ऐसे 
घांको उषा देती है ऐसा कहा है । 


 ! 
इस मंत्रमें ' उपासः * अनेक उपाएँ ऐसा कहा है। सूये 
उदयके पद्विले इस तरह वैभव संपन्न अनेक उपाएं आही हैं । 
पश्मात्‌ सूये देव, उषाके पति देव आते हैं। ( उपासः नः 
खबं उच्छन्तु ) ऐसी भाग्ययुक्त उपाएं इमारे घरको उज्वछ 
बनायें । सूर्योदयके पूवे अनेक उषाएं आयें और वे दमारे घरको 
तेजखी बनावें। 


डषा देवता 


( १३ ) 


(ऋ० एा८१ ) ६ मैत्रावराणिवोलिष्ठ: । उषसः | प्रमाथःर (विषमा बुहती, सप्रा सतोब्इती ) । 


१७२ 


१७३ 


१७४ 


१७५ 





प्रत्यु अदृश्योयत्यु१चछन्ती दुहिता दिवः । 

अपों महि व्ययति चक्षसे तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरी 
उद्प्रियाः स॒जते सूर्य: सर्चों उद्यन्नक्षत्रमाचिंषत । 
तवेदुधो व्यूषि सूर्यस्य च से भक्तेन गमेमहि 

प्रति त्वा दुहितादिव उष्ो जीरा अभुत्स्महि। 

या वहसि पुर स्पाहँ वनन्‍्वाति रत्न न दाशुषे मयः 
उच्छन्ती या कृणोषि मंहना महि प्रख्ये देवि स्वहशें | 
तस्यास्ते रतनभाज ईंमहे वर्य स्याम मातुंन सनवः 


॥ १॥ 
॥२॥ 
॥३॥ 


॥ ४ ॥ 





१७२ ( भायती डच्छश्ती दितः दुद्धिता ) श्ानेवालीं अन्घकारकों दूर करनेवाछों चुछोकझों दुद्दिता उषा ( प्रति 
श्रदर्शि उ ) दिखाई देतो है। ( मद्दि तम। अप ड ब्ययति ) बढ़े क्षर्धकारकों दूर करती है। भौर ( धुनरों चक्षसे 
ज्योति; कृणोति ) उत्तम नेतृत्व करनेवाछी यह 8४पा देखनेके लिये प्रकाशकों करती है। फैछाती है ॥( १) 

३७३ (सूर्य: उस्रिया: सचा उत्‌ सूअते ) सूे किरणोंकों साथ साथ कपर फेंचवा है। तथा ( उद्यत्‌ नक्षत्र धर्चि- 
वत्‌ ) सू्य ददय द्वोनेके पहले नक्षत्रोंकी तेजस्वी बनाता है।द्वे उपा देवी | ( तन्‌ हृव सूर्यस्थ व न्युपि ) तेरे तथा 
सूयके प्रकाशित दोनेपर ( भक्तेन संगमेमहि ) अन्नके साथ मिलेंगे, न्नको प्राप्त होंगे ॥ ( २ ) 

१७७ हे ( दिव; दुद्वितः उषः ) झूछोककी पुत्री उषा देवी ! ( जीरा. सवा प्रति अभुरस्मदि ) दम श्लीघ्र कम करने- 
वाछे तुझे जगावेंगे | दे ( वनन्वति ) घनवाली उषा! ( या पुरु स्पाई वहसि ) जो तू बहुत स्पद्णोय घनको छाती है 
भोर ( दाझुपे मय रत्ने न ) दाताके लिये सुख भौर घन देनेके समान तू सबको सुख नोर धन देती दे ॥ (३) 

९७५ दे ( मदि देवि ) मद्ृति उषा देवते | तू ( उच्छन्ती मंदना ) भन्‍धकार वूर करती ओर अपने महस्वकोी प्रकट 
करती है, ( या स्व. दशे प्रस्य कृणोषि | मोर जो तू विदवके दृशेन और अवोधनके ढछिये प्रकाश करती हैं | ( तस्वाः ते 
रत्नभाज: इईंमहे) हस तरह तुझ रत्नोंका सेवन करनेवाझीसे हम प्राथना करते है कि ( जर्य मातुः सूनवः न स्थाम ) 


हम माताके जैसे पुत्र होते हैं वैसे दम तेरे पुत्र बनें ॥ (४) 





१७२ युलछोककी पुत्री उपा आती है, लोगोंको मार्ग दिखानेके 
डिये अन्धकार दूर करती है और प्रकाशकों फैलाती है । इसी तरदद 
घरकी शद्दिणी अपने घरमें प्रकाश करें ओर अन्धेरा दूर करें। 
ओर घरका प्रबंध उत्तम करे | 


१७३ सूर्य जबतक पृथ्वाके नीचे रइता है, तबतक वह अपने 
किरणेंकों ऊपर फेंकता दे जिससे बन्द्रादि प्रकाशित होते हैं। 
यहां ' नक्षत्र ? शब्दक। अर्थ चन्द्र, बुध, शक, आदि ग्रद है। 
हैं। क्योंकि नक्षत्रका खयं प्रकाश है और वहांतक हमारे सूर्यका 
प्रकाक्ष पहुंच नहीं सकता । * सू्यरादिमः अन्द्रमाः। ' 
बा०्य० १८। ४० ऐसे मंत्रोमें सूर्यके रक्षमि चस्त्रमाको 
प्रकाशित करते हैं ऐसा कहा है। इन मंत्रोंके साथ इस मन्त्रका 


विचार करनेसे यद्दाका ' नक्षत्र ” पद चन्द्रादि ग्रहोंका दाचक 
दीखता है। सूरये तथा उषाका उदय होनेपर चावल पढाते हैं, 
उसका हवन द्वोता है और फिर वह अन्न सब खाते हैं । 

१७४ हम सब प्रभात समयमें उठते हैं, (जीराः) अपने कतेब्य 
कम अतिर्शाप्र तथा अत्यंत उत्तम रीतिसे करते हैं. इसलिये हम 
स्वृहणीय घन तथा उत्तम सुख प्राप्त करते हैं । जो इस तरह प्रातः 
उठकर अपने कतेब्य करेगा वह भी उत्तम धन प्राप्त करेगा । 

१७५ उपा प्रकाशती हैं, उससे सब लोग जागते हैं और मागे 
देखते हैं । यह उषा रत्नोवालो माता जैसी है । उसके हमर पुत्र 
जैस हों और वह दमारी माता जैसी हो । माता जैसी पुत्रोंकों 
ज्रेमसे अन्न घन ठेती है बैसी उपा हमें अन्न धन और सुख देवे। 


(६8 ) ऋगवेदका खुबोध भाष्य 


१७६. तथित्न राघ आ भरोषों यद दीघश्रत्तमम्‌ | 


यत्‌ ते दिवो दुहितमतमभाजन तद रास्व मुनजामह ॥५॥ 
१७७ श्रवः सरिम्यों अम्रतं वस॒त्वने वाजों अस्मभ्ये गोमतः | " 
चोदयित्री मघोन। सनतावत्युवा उच्छदप स्रिध! ॥६॥ 





१५६ दे उथा देवी ! ( यत्‌ दीघेश्रत्तमं चित्र राघ ) जो अत्यंत यशस्बरी विछक्षण घन है ( तत भा भर ) वह हमें 
भर दो । हे ( दिवः दुद्दित ) दछोककी पुत्री डषा देवी | ( यत्‌ ते मतमोजन ) जो तुम्दारे पास मनुष्योंके योग्य भोजन हैं. 
( ठत्‌ रास्य ) वह भोजन हमें दो, हम ( भनजामहै ) भाजन करेंगें॥ ( ५ ) 

२७७ दे उपा देवी ! ( सूरिस्यः भस्म+य अस्त वसुत्वर्न श्रवः ) हम शानियोंके लिये भमर घन और यश तथ 
( गोमत; वाजान्‌ ) गोभोंसे युक्त भ््ष दे दो । ( मघान चोंदापत्री सनृतावती उषा ) घनवानोंकों यज्ञ करनेकी प्रेरणा 
करनेवाली भर सत्य भाषणकी प्रेरणा करनेवाछी उषा ( स्रिध: अप उच्छत्‌ ) झत्रओंका नाश करती है ॥ (६ ) 


अन्न पर्याप्त प्रमाणमें प्राप्त हों, उससे वे यज्ञ करे, सत्य व्यवह रकों 
हा गा बढ़ा देवें ओर मानवता शत्रुओंका नाझ करें और सजनोंकी 
१४७७ ज्ञानियोंको अमर धन युक्त यज्ञ मिले, उनको गौते मिलें, उन्नति करें । 


१७६ हमे यशस्वी धन और मानवोके योग्य अन्न मिले । 


७>>ी >+कर्कपिपअमाण +--+ 
आंगिरस कुलोत्पन्न संवते ऋषिका 
5 
डका कणन 


( ऋ० १०।१७२९१-२ ) 
( खबतें आंगिरसः | उषा | द्विपदा विराद! ) 


(छट आ याहि वनसा सह गावः सचन्त वर्ताने यदूधामिः ॥ १॥ 

आ याहि वरूया घिया मंहिष्ठो जारयन्मखः सुदानुभिः ॥ २॥ (१) 
१७९ पपतुमृतो न तन्तुमित्सुदानवः प्रतिदृध्मो यजामसि ॥ ३ ॥ 

उषा अप स्वसुस्तमः से वर्तयाति वर्तीन सजातता ॥ ४ ॥ +(१) 


+ साम० ४५१; अथवे० १९१५१ 


१७८ दे उषा | ( चनसा सह आ। याद्दि ) घनके साथ लाओ। (यत्‌ ऊधमिः ) जो दुश्घाशयसे पुष्ट हैं वे (गावः 
बतेनिं सचस्त ) गौयें रथकी सेवा कर रहीं हैं। बैछ उषाके रथकों जोते गये हैं ॥( १) 

है उया | ( वस्ूया घियरा आयादि ) प्रशंधवीय अनुप्रद्द बुद्धिके खाद कआाभो। ( सुदानुभिः महिष्ठ: ) दातानों द्वार 
सद्नीय अशंसनीय कौर ( जारयन्मख; ) यज्षमें तवन करनेका यह समय है | इस समय तू यहां लाक्षो ॥ (२) 

१७०९ ( पितुभुतः न ) भन्नसे भरण करनेवाछोंके समान ( सुदानवः ) उत्तम दान देनेवाले हम (हन्तुं हव्‌ प्रद्ि 
दृष्मः ) ऊंचे उपःकालकी स्तुति करते हैं । ( वज्ञामसि ) भर उसका यजन भी करते दें ॥ ( ६ ) 

( उषाः खछु: तमः ) उषा अपनी रात्री रूपी बद्दिनका ऋन्‍्थकार (भप संवर्तयति) दूर दटा देती हैं। लौर 
( सुजातता वर्तनिं ) सुप्रजा उत्यन्ष करनेके मागेकों पहुंचाती है ॥ ( 9 ) 





